अन्तान ठी नियाम 


रोमाचक वैज्ञानिक उपन्यास-माला 1 


प्रिय सजीव एव विदुषी पुत्रयो को-- 


आज ठम विन्चान के युग म रह रदे है जदा प्रकृति के नित्य नर रदस्य खुल रे दै। मानव के लिर जो यात अनदानी समद 
जाती धी आज वे सभी सम्भव दोती जा रही दै। 


विकसित एव विकासशील देश अपने वै्ञानिकां को अतग्धि म॑ भेजकर प्रकृति की खोज म॑ लगं हुए हं । आज का वैज्ञानिक 
चांद पर पटुच चूका है तया अन्य नत्र की खाज म॑ भी रोकिंट आदि डे जा चुकं दै। चांद की धरती कं भूखण्डा का 
नामकरण भी कुष राष्ट व्रा किया जा चुका है । भविप्य म॑ चांद पर बस्तिया बनने की भी सम्भावनाए द । इस दिशा म॑ स्स 
तथा अमेरिका म होड लगी हुई है। इन देशा न अन्तरिक्ष भ कुत्ते खरग बन्दर तया कीटागु ओर प॑ भजकर अन्य 
भक्षत की योज का मार्ग परशस्त किया दै । 


"अन्तरिक्ष दी दुमिया ५.अन्तरिध से सम्बधित वैसानिक उपन्यासां की एक एसी श्रना दै जिस दैनिक दी 
रामाचकारी गतिविधियो उनकी मदत्त्वाकाक्षआं उनकी खोजा का वर्णन प्रस्तुत किया गया दै। 
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1 धमाका 


होनहार विरदान कै होत चीकने पात" यह उवित छोटी उष के 
युवक वलदेव फे ऊपर पूरी तरह से घटित होती थी वड इकटरे 
शरीर का तथा गभीर आख वाला युवक वैज्ञानिक था जो अपनी 
्वोगशाला मे एक महन्वपूरणं खोज मे लगा हुआ या 

"तुम्हारी उडन प्रयोगशाला परीक्षण के लिए कब तक चैवार दै 
जाएगी  " विश्वनाथ ने पूय 

"शीघ्र ही तैयार होने जा रदी है", पिताजी ' वलदेव ने उत्तर 


वै दोनो वाप-वेटा प्रयोगशाला-के वडे छप्पर के नीचै काम 
केके निकले टी ये कि एक जोर का धमाका हुआ भारी शोर 
व दुई कोई चीज रिल्कुल उन कृती हुई उनसे थोडी दूरी पर 
जागिरी 


"ओह बम गिरा है" वलदेव कूद पड़ा 

"उल्कापात तो नहीं ?" पिता ने हैरान होकर कहा 

दूसरे ही क्षण उनकी विशाल श्वेत विज्ञानशाला की समी 
दीवार जोर से सिल उछ यह एक भवानक भूचाल का धमाका था 

वे दोनो वाप-येटा अपनी शाला की आर दौडे ओर 

-पडते उसदे द्वार पर जा खडे दुर तद उन्दने चावो घुमाई 
ओर दारं खुला 


अन्दर एक अजीव मगदड मची हुई थी समी कार्वकतां उस 
खड की ओर दौड जहां भारी चीज गिरी थी हवाई पट्टी के एक 
किनारे पर भीड जमाहोने लगी 

उडता इआ पदार्थं इतने वेग से गिरा था कि जमीन में गहरा 
धंस गया था ओर उस पर धूल की भारी तह उम गई थी 

"अरे । यदह मय पदाड-सा टूट पडा है" वैल्ानिक दूदयनाथ 
मे दासौ तले उगली दवति हुए का 

"इस विशाल दुकडे को देखने के लिए उपर से गिद्दी की 
युदाई करनी पटेमी किसी को चोट तो नदीं आई 2" -~ वलदेव 
नेपूष्ा 

"भेर विवार से तो वचाव हौ गया है" -- इंजीनियर हृदयनाथ 
नेका 

सौमाग्यसे सभी लोग दूरय. दां शाला की विडक्यीं के 
शीशे तो दूट गए थे तथा अन्दर पडी टुई चीज अस्त-व्यस्त हा गई 
धी 

वलदेव फे पित्तामे जो वटे के पीटि-पीे आया मिट्टी कौ 

खोदे का आदेश दे दिया, जलशक्ति से चलने वाले वेले से 
युदाई तत्काल शुर कर दी गई उस विशालकाय धातु का पता 
सलगानि कै लिए वद उत्सुक था दी 

मिट्टी को दटातरै मँ बहुत देर नहीं लगी तभी वलदेव दौडा 
दुभ गडदे मे उतर गया 

"यद कोई आराीय पिड तो दै न्दी"- उसने उस पिंड की 
अच्छी प्रकार जाव करकं~क्दा ~~ "यह तौ भारौ कारीगरी का 
काम प्रतीत हारा है ज कि हमारी धरती के विद्रानौकाताहोदी 
नदी सकता 

हृढयनाद वथा विश्वनाथ दोना ने दौ उसे देखकर आश्चर्य 


व्यक्त किया उस पिड पर निखा हुआ लेख उनकी समञ्च मे नदीं 
आरहाया 

"क्या इस पिंड को किसी अन्य ग्रह के प्राणियों ने तो नही 
फेका 2" हृदयनाथ ने प्रश्न किया -- "ओर क्या सभव नहीं कि 
तुम्हारे श्वेत वैरानिक परिवार के लिए इसे फेका गया हो 7" 

भले दी किसी भी आशय से इसे फका गया हो, परन्तु 
मानना पडेगा कि यह अत्यन्त यूञ्च-वृञ्च का काम है" -- वलदेव 
वोला 

"इसका लेख कुष्ठ सम्य आता है 2" हृदयनाय का प्रश्न था 

"वे तो गणित कै गुप्त सकेत से प्रतीत होते है" -- विश्वनाथ 
ने उत्तर दिया 

वाप-वेटे दोनो ने उन सकैत को सुलञ्ञाे के लिए कु देर 
तक माधा मारा परन्तु यद समस्या सहज ही हल दौ वाली नही 
भी 

"इसमे ता समय लीगा, मै तौ पटले अपनी उडन प्रयोगशाला 
का कुशलक्षम देखने के लिए उत्सुक ई" -- वलदेव ने कडा तथा 
उसी की ओर इग भरने लगा उसका पिता विश्वनाथ तथा 
इजीनियर दूदयनाथ मी उसके पीदि-पीषठि हो लिया 

बलदेव ने जाते ही चावी लगाकर शाला का एके कक्ष खोला - 
उसके वाद वह भूमिगत छप्पर मे भी उन दोनों कौ सैकर पर्हुवा 
चादी की-सी दृहदाकार छटा शान्न के पूरे छप्पर को घेरे हुए थी 
पहले तो उसे कोई गडबड नजर नहीं आई परन्तु उसने उस 
विशाल शाला फा एक-एक कोना जाकर देखा ती उसे तसल्ली दो 
गई कि उस अन्तरिश्च यान शाला को कोई हानि महौ पहुषी 

“उतनी दैर म वसदेद का पिता विश्वनाथ दूसरे कश्च मे पर्व 
चूका था जहा कि उसकी योजना संवधी समी कागज सुरित रहते 


॥ 


"अमी तक तो वे उलङ्लन ही वने दुए है" 

वदैव अभी वातवीत भ व्यस्त थां कि टेलीफम की घटी 
दजी, "हेसो ' मै वलदेव वोल रद्य हु" 

"राष्ट्रीय वीर पत्रिका" के कार्यालय के सम्पादक से पता लगा 
है कि आपकी हवाई पट्टी मे कोई तारा दृटा है ? तुम्हारे द्वारपालं 
हमरि सकाददाता को जनि नहीं दे रहै" 

"श्रीमान, एक वे आकार का पिंड उपर से गिरा दै उसकी 
छवान-वीन जारी है उससे भवनों को थोडी वहुत क्षति हुई है, 
जानकारी मिलने पर आपको सूचित करेगे" 

"हम उस पिडका वित्रभीतो लेना चहिगे" 

"चित्र हम स्वये ही आपको भेज दैगे", वलदेव का उत्तर था 

ष्वेटा हरीश को नये वान की जाचके लिए लिख देना 
चादिए" 

"आज दी लिख देगे, पिताजी" 

हरीश भ्रेष्ठतम पायलट था भौर श्वेत परिवार से चिरकाल 
से उसका घनिष्ट सम्बध था जसि इस याजना कापताथा 
ओर जिसने उडानं से पहले मशीन कौ देखने का वचन दे 
रखाथा 

बहदेव मशीन के उपकरणीं की जाच कर ही रहा था जव कि 
मशीन के छप्पर म॑ से आवाज गूजी 

"२ ठीक समय पर ही पुच गया मालूम होता है, तो हम सौग 
इसी सुन्दर मशीन म दिश्व का चक्कर काटने जारे है!" 

चन्दन सीय से उतरता दुआ दोला वह एक प्रवीण 
रसोइया था जौ श्वेत परिवार की दर यात्रा पर सायदही जाया 
केरता था उसने गदे लाल खा की चैकदार कमीज पहन रखी थी 

"स्वागत यत्रा कैसी रदी" 


"वदिवा, कश्मीर तो समुब ही स्वर्ग है किसी ने कठा भी दै 

ए फरदोस 

कि धरती पर यदि कीं स्वग है तो वदी है व्ही है, यहींदै" 

"अच्छा तौ यह गर्म जैकट कहा से मारी है ?" 

"वहीं श्रीनगर से ही ती" -- चन्दन ने मुस्करा कर कंहा 

चन्दन अनुभवी ओर मृजा दुआ रसोइया ही नहीं था वल्कि 
विज्ञान के किर म॑ भी वैज्ञानिको के सम्पर्कं म रहने से काफी पैठ 
रखता था वह श्वेत परिवार के वैानिकों के साथ दक्षिणी धरुवम 
भी टो आया था जदा कि वहा के श्देत मालुओं तथा चैनििवन पश्षियो 
के साथ रहने कामी उसे अनुभव था 

"अच्छा चन्दन, सो तुम्हे हम अपना आविष्कार दिखाते दै” 
वसदेव ने कहा "इसका नाम दै आकाश की रानी व उडन 
प्रयोगशाला यह तिम॑जिला है" 

"दै भी रानी वाले ही ठाठ इसक - चन्दन मुस्कराया ओर 
अपने गजे सिर को ञ्ुकाकर उसे आश्वर्यं से देखने लगा 

"आगे चलं आओ यह रहा इसका गोदाम इसके पिद्धवाडे मँ 
सखरुली ओर चौडी हत है जिसपर दो ष्ोटे-दोटे शिशू हेलीकौष्टर 
लटक रेणे वे ह कोम तथा गस्ड" -- वलदेव ने परिचय देते हुए 
का 

यह सुनकर चन्दन के नेतर खुले के खुले रह गए 

तव बलदेव ने यान का भीतरी भाग दिखाया जिसमे अनेक यत्र 
लगेदुये 

"अरे इतने यन्त्रो को सभालने के लि तो एक.पूरा चालक 
दल चादिए" चन्दन वोला 

"महीं ये समी यन्तर स्वय काम करेगे, इसमे देखभाल के लिए 
पिताजी मै, तुम तथा हमारे मित्र विद्याधर जी देगि" 


"इसमे प्रयोगथासा कदा दै ?" 

"भौतिकी तथा रसायन दोनों प्रयोगशालारं है तीसरी पथुभं 
पर प्रयोग करने के विएमभी दहै" 

"तो विहियाघर को भी सथ दही उडा ते जाओगे 2" चन्दन 
यिलसिलायः वलदेव ने प्रयोगशालाएं दिखाई 

"कमाल है, पर पेट मे चुहे नाच रदे दै, मुञ्च रसोई दिखाअओ" 
वहा समी सामग्री पडी थी तथा घ्योटा सा पुस्तकालय भी था, साथ 
ही शवनकक्ष तथा रसोई काद्धौटासाकमराया 

चन्दनं अभी अपने कमरों का निरीक्षण करनेजादहीरहाथा 
कि जदाज के निचली मलिज से संदेश्च मिला `वत्देवे बेटा शीघ्र 
ही नीचे पर्ब" 

वेह दौड़ा हा नीव परहुचा, विश्वनाथ के हाथ मे एक टूटा हुआ 
यन्त्र धा - "यह क्या पिताजी” ? 

"हमारे रेडार मेँ गडबड हो गई दै, किसी घुसपैविये द्वारा" 

"क्षण भर मे वह भी नुप्त दयो गया" वलदेव ने आश्चर्य व्यक्त 
किया तथा भगा-भागा गोदाम की भर गया, सभी पदरेदार 
इधर-उधर भाग रदेथे 

तमी एक ठिगुना-सा काले बालां वाला युवक वडे वडलों म॑ 
गायवं हौ गयां 

बलदेव ने उसका पीठा किया तभी उसे पद्व से शोर सुनाई 
पडा, मुडते ही उनकी चमकती आंखो से आये टकराई तथा उसके 
सिरे परं जोर की चोट पडी वलदेव गिर कर वेहोश दो गवा 


ह) 


2 जासूस की तलाश 


भगदड मच गई, विश्वनाथ ऊपर के ष्पर की सीदियौँ परं चदकर 
इधर-उधर नजर दौडने लमा, तभी एक सिपाटी ने धदराये हुए 
कहा, "अभी तक तौ कोई पकड़ा नहं गया रेडार के एक यन्च्र मै 
गडवड सी है" 

"अच्छा, बलदेव कहां दै" ? विश्वनाथ ने कडा 

कीं से कोई उत्तर न पाकर दडवडाया हा वद इधर-उधर 
पताह फरने लगा उसका मन उर रहा था किं उसका वेदा जस्र 
किसी परेशानी मे पड गया है, तभी उसे किसी पर्वित आवाज ने 
कहा "विश्वनाथ यह सव क्या हो रहा दै ¢ सभी घवराये हु क्यो 
दौड रहे दै ?" 

यह आवाज वलदेव के घनिष्ट मित्र विधाधर कीथौ वह 
उसका सहयोगी पायलट था वद दुसरी ओर षदे टैलीरकोष्टर की 
जावे लगा दुभ था जिसे वडी प्रयोगशाला पर ठहराना था 

विश्वनाथ ने सारी भगदड का कारण वताया ओर पास फे 
छप्पर मेँ तलाश करने लगा वडे-वडे वक्सौं पर तिरपालं 
पड़ी थी वहां उसे ठोकर लगी विद्याधर ने तिरपाल्‌ दटाई 

"अरे " वलदेव तो वेहौश पडा है" 

उसने सतरी द्वारा विश्वनाथ को तुरन्त वुलग्रा मजा उसके 
आने तकं वेलदेव को हौश मे लाने के लिए विधाधर पूरा प्रयल 
कर ण्डाधा थोडी देर तक दोनो ने हर संभव उपाय किया उसे 
होश आया 

"्ठीकष्षै वेदा ? 

"जी हां वह दुष्ट मुञ्चे धोये से चोट मार गया वदी जिसने 
हमारे कार्यालय मे घुसपैठ की तथा जिसका म पद्या कर रदा था 
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छिगुना-सा ओर दुबला-पतला तथा कसेसेरेगकोा" --वेटेका 
उत्तर था 

दिश्वनाय ने सन्तरी द्वारा कारन के समी कर्मचारियों को 
सावधान रहने के लिए सूचना मेज दी 

विद्याधर की एकदम चीख निकल गई, "अरे ! मै तौ अपने 
शिशुयान गर्ड को हवाई पट्टी के आगे के जंगल मे छोड आया हूं 
मेदिया पायलट द्यो तौ ऽसे उडादीमते जाय 

ध्यान आति ही वह भागते हुआ श्वेत कारखाने के सिरे पर 
क्षणो मे परय गया क्योकि वह एक विख्याते यिलाडौ था जंगल मे 
उसके प्रवेश करते दी गर्ड उडान मर चे गया 

"चिडिया तो उड गई" वद दिसिमित खडा रदा उसने उस 
पायनट कौ ध्यन्‌ से देखा 

"कोई वात नहीं, जायेगे कहा 2" इसे म अपन जेट से पीछा 
केरके धेरता ह, - दात पीसते हुए वहे वोला ओर विद्याधर के 
पास जा पर्चा 

"ममी चचूगा ?" बलदेवे वोता 

"अभी चोट से तो सभल लो ।” वेदा 

“म विल्कुल ठीक द, वलदेव मे विश्वास दिलाया ओर 
विधाधर के साथदी लिया एक मैरेनिकं की मदद से उन्दने जेट 
कौ धकेसा जौर दुसरे दी क्षण वे दोनी दवा म उडने ल 

"उसे तो समीपदी दोना चाहिए इतनी देरमवदजादी 
क सकेता है", विद्याधर ने सन्देह व्यक्त किया 

दौनी नै जेट को इधर-उधर तेजी से परदम-पन्तुनमूप 
मिला दी नदीं => 

"करटी घरतीभेदीसमाग्यारै 

"एसे ही मालुम हाता है" ~ 














स्वयं चसीकर काफी ऊचाई पर ले गया , विद्याधर ने दूरवीनं च 
सारा इलाका देख लिया परन्तु उन्द केवल निराशा दी हाय लगी 
अर वे अपने हवाई अड्डे पर सट आए 

मित्र भूल हो गई" -- विद्याधर ने स्वीकार किया -- "भेरा 
ग्ड तो एक यिलौना हौ ह जिससे वच्चा भी येल सकता है" 

"अजी यह सिलौना तुमे शीघ्र दी वापिस मिल अविगा" -- 
वलदेव ने आशा व्यक्त की " ओर तव तक मै पुक्तिस को भी सूचित 
किएदेतारहू 

सूचना ढने के चाद वे दोनो विश्वनाथ के पास पहुये ओर उसे 
भी वताया वह भी सुनकर दुखी हुआ ओर बोला, 

"गस्ड तो सचमुच ही वहुत तेज गति वाला यान निकला" 

' विल्कुल परयनतु उस घुसपैटिए का यहा काम क्था धा? दां 
यहां अनमारियो मे हमरे नक्शे तया यन्त्र जस्र पड़े धे जौ शायद 
उसके काम आ सक्ते है 

वातचीत करते समय वह दराज टटीलने लगा, 

"ओदो इमोलिर वह आया दोगा" ष्क दराज को खाली 
पाकर विश्वनाथ गभीर होकर वोला ~ ' इसमे से रेदियोर्धामिता कौ 
रोकने वाला यत्र गायव हे" 

"घवराइए नहीं पिताजी योजना के आधे कागज तो मैन 
दूसरी जगह रखे हुए है" बलदेव ने चित्र दूते दु फटा, "ये रदे 
वेचि 

"परन्तु वद वद कमरों म॑ घुसा कैसे ? करटी कर्मचारियों का 
तौ हाथ इसमं नदीं है ?” विद्याधर ने पृष्ठा परन्तु पूरी खोज-वीन 
के वाद उन्टनिउन लोगों को निरापराध पाया 

अभी वेनिष्टेदीये कि किसी ने द्वार खटखटाया, वलदेव ने 
द्वार खोला ~ "अच्छा तुम दो, अस्णं ?" 
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ष 


॥ 
अस्ण श्वत कारखाने म एक प्रवीण मिस्तरी था उसके चैहरे 
पर उवायी तथा गम्भीरता थो वह कापमी रहा था 
"क्या दात दौ गई" ? विश्वनयि ने पूषा 
उसने सथा दुभा ग्ला साफ किया ओर बाला -- "गै अधनी 
गलती स्वीकार करने आया ह यन््र की चोरी होने का जिम्मेदार मै 


दीद 


3 शत्र दवारा धमकिया 


"तुम्हारे मे एसा अपराध › वर्पो से हमारे हौ पास काम करने 
वाले त अत्यन्त विश्वसनीय होकर भी", विश्वनाथ ने आश्चर्य से 
पूषा 

"इस तो कोई सन्देह नहीं परन्तु मै विवश था" 

"कैसे"? 

"पिष्घली रात को मैने भूमिगत हैगर का द्वार वेद ही कियाथा 
कि एकं अजनवी आ धमका वतदेव की चोट मारे वलेकीसी 
सूरत का था, न-जाने कैसे घुसा अपने को हिंसक विजान समाज 
का सदस्य वताता था वेह सस्था पश्चिमी देशो की रक्षा के साधन 
जुटाने वला संगठन है" 

"यह तो एक भारी सगठन है मृद्चे मालूम दै" -- विश्वनाथ 
वोला ~ "तौ फिर क्या दुआ" 2 

"आपके नए आविष्कार का रहस्य जानना चाहता धा" 

"हमारी नई योजना का पता उसे कैसे पडा ?" 

"मैने साफ़ इन्कार कर दिया" अस्ण कहता गया 

"तव!" 
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"उसने बन्दूक यीघी कर दौ साथ ही कठने लगा -- किमेरे 
पुत्र जीत कौ भी रोप भ उन सोमौ नै अपने सग्ठन कै काम के 
लिए वधक वना रखा है -- वे लोग वृरेनियम की खौज मे लो दै 
उसने धमकी दौ कि जत को पनी सहित तंग किया जाएगा यदि 
तुम्हारी योजना के गक्शे न दिए गए" 

“तुमने वता दिया 2" 

"ओर कोई चारा ही नहीधा भै उसे नीचेलि गवा उसने 
पेदिकारं खोलकर पूरी नवीन की ओर जो कुह भी दाय लगा 
वह लेकर चल पडा उस अपनी वन्दूक वरावर मुञ्च पर ही तनि 
री जवे वह लेकर निकलने लगा तौ मैनि उसे पकड लिया, तव 
उसने मृद्चे चोट मारी मै वहोश होकर गिर पडा वाद की गुद् यवर 
नहीं आख खुली तो मैने अपने धर म अपने कौ पडा हुआ पाया" 

"धर कसं परव ? 

"भेरी पनी ने है मुञ्च वताया कि उसके सथ प्रात मै धर आ 
गया था यद्यपि गुद्धे तो खवर नही - ओर अव मै आपको घटना की 
खवर देने आया दू ओर हानि का पता लगाने मी मुद इस घटना 
पर वहतं सेद दै” 

"यह भी शुक्र है जे तुम्हारी जान वेव गई वह हमारी योजना 
कै कुं कागज तथा छ्योढा हेलीकीप्टर उडा ले गया" 

"तव तो योजना के शेप कागज भी वेह लेने आएगा" -- 
अस्णनेक्हा 

"अव कटां हिम्मत करेगा व” विद्याधर ते जीश कहा 

"वास्तव म मैने अपने पुप्र जीत को तुम्हारे अनो आविष्कार 
कै वारेमं प्र डालाथा मालूम दोतादैकिवहप्रशेतुके दाथ 
लग गया है उसी का परिणाम चोरी टौ सकता ई“ ~ अस्ण ने वात 
फो स्पष्ट करतै दु कडा 
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॥ 


ण्कह नदी सकता यैर ' तुम अपते पुत्रको शतु की 
गतिविधियो से सावधान रहने के लिए लिख दौ ताकि इसका 
दुष्प्रभाव तुम्हारे परिवार पर तो न पडे" -- विश्वनाथ ने उसे 
सावधान करते हुए कहा 

अस्ण धन्यवाद देकर विश्वनाथ की सलाह के अनुसार पग 
उठाने के लिए लौट गया इन लोगों न सावधानी के लिरक्डे 
कदम उठाने का निर्णय लिया 

"फ़िल्म लेने वाला टेलीविजन कैमरा क्यो न लगा लै 5" 
वसदेव का सुद्याव धा 

"विल्कुल !' विश्वनाथ ने सहमति प्रकट की तथा कारीगरों 
को एसे यन्त्र लगाने तधा रेडार की मरम्मत करने का आदश दे 
दिया 

"य स्वय भी तौ कसर नही होदगा ' - वलदैव ने दाथ मसते 
दए का 

"ध्षुसपैठिवा स्वय भी एकं अच्छा पायलट होगा जो अपना 
हैलीकोप्टर वहीं जगल भे दूसरे पायलट कं हवाले कर आया सौग 
स्वय॑ हमारे कागजी पर दयापा मारने के तिए यहा पहुचा" - 
विद्याधर ने अपना विचार रखा 

"यह भी सम्भव है", वलदव ने कहा ~ "वह मेदिया यदा 
छिपा होगा ताकि उसका साधी वाद मे उे यदा से उडा ते जाए" 

"आश्चयं का विषय है कि हमारा रेडार शु के अने-की 
सूचना देने म असफल कैसे रहा" 

"उसके पास रेडार को भी असफल करने वाला कोई-म- 
कोई यन्त्र जस्र होगा" -- वसदेव ने विश्वास के साथ कडा 

श्यैर' जौ मी हो हमारा रेडार यन्त्र हमारा आश्राओं के 
अनुकूल नर्ही" विश्वनाथ ने टिप्पणी की 
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ङ्क 


उसमें खरावी क्या है" ? विद्याधर ने पूषा 
"ज्यादा दूरी से यानां का पता नहा लगा पाता" 
"आपका तात्पर्यं मगल ग्रह से खाना का पता लगाना है ?" 
हा यहमी तथा साध ष्षा वायु मण्डल कं अनात तत्वा का भी 
हम पता लगाना चाहते है -- विश्वनाथ ने वताया ' अभी इगके 
सकेत इतने सतीपजनक मही ह 
मं अधिफ़ वजनदार गस याजनं कं लिए प्रयोगशयला म॑ प्रयाग 
करकं उमे दृदूगा जा इस कमा को पूरा कर सके" - विश्वनाथ ने 
कहा 
तमा वलदव की वहन न्तिका कारयानं के वडे दरार सं 
फोन मिला विद्याधर तथा वलदव दाना भागते दुष वहा पुे वह 
घवराई हुई वाली म॑ घाड पर सवार दोकर थोडी दूर ही पटुधा 
थी कि एक हेलीरकौप्टर से पायलट ने उतरकर मृद्य धमकी दी 
तभी एकं टूकं को जवरदस्ती राककर उसमे वैठकर चला गया 
उसकी सूरत वड़ी भयानक धी 
वह हमारा दैलीकोप्टर हा ता चुराकर ले गया है ओर सथ 
दी हमारे नक्शे भी घवराओ मत वट भागगा कडा, अच्छा 
विद्याधर " अव हम अविलम्ब चल पड़ना चादिए" विश्वनाथ ने 
निर्देश दिरा 


4 देमक सगठन से आगन्तुक 


वलदेव तथा विद्याधर दानां ने कार मे दौड लगाई ओर तव वन र 
हैलीरकौप्टर के स्यान पर पुव गए वद एक नाले के किनारे वेत 
केपेडींर्मषिपाख्डाधा 
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ऊपर से मता दिखाई भी कैसे दे सकता था जवकि पेड की 
टनियो से पूरी तरह ठका हुभआदहै ये तो प्राकृतिक पदै दै" 
विद्याधर ने कडा 
बलदेव ते वीच में वैठकर जाव करते हए कडा - "इसकी 
रके तो लीक है चोर ने डस सही सलामत दी द्योडाहै मतो 
इसमे उडान भर्गा तुमह कारखाने मे टी मिँगा 
विद्याधर कार से जा रहा था जव कि वलदव हैलीकोप्टर 
गस्ड मरै ऊपर फलावाजिवा दिखाता हुओआ उड र्दा श्रा ताकि उसे 
तसल्ला हो कि शदु ने कदी गडवड रहीं तै उस्ने उतरते हा 
अपनी वहनं शान्ति को अपनी प्रतीक्षा करते टृए पया 
"मुद्ध सुशी है कि तुम्हारा यान तुम्हे मिल गवा' -- कः 
वली 
"प्रसन्नता का विय तो दै ्टी परन्तु भविष्य म देदाती सरा 
पर घुडसवारी करना लीक नदा 
"विल्कुल, जव तफ़ कि वन्दूकवी कैद नदी दता" 
"मै पु्तिस को हिलीरकोष्टर मिल जाने की सुचना तो दै दू" 
वलदेव ने कहा ओर पुलिस स्टेशन चला गया 
उसे पुलिस कैप्टन ने वताया कि दूक चालकं से सारी घटना 
का व्यौरा मिल चुका है भौर चोर की योज जारो दै 
वलदैव अपनी उन प्रयोगशाला मे जौर-शोर से काममे जुद 
गवा, ताकि उसकी शसा म कही भी कमी न रह जार साथी जो 
हवाई पिण्ड उनके केवर म गि था उसके संकेत समने मे भी वह 
दर दम लगा ही रहता थां दोनो वाप-वेदा उसी रहस्य कौ 
सुसञ्चनि की धूनेमे सो रहतेये 


संतो की समस्या न कु सनन क) 
प्रश्न किया ॐ छ. 


दोः 


उस दिन वलदेव उन्दी कौ पने मे व्यस्यथा टे व वड वृत्त 
अलग-अलग अर्थ रखते ये उसका अनुमान था कि वडा धेरा ता 
धरती कौ प्रकट करता है ओर छटा मगल ग्रह को वह सन्देश तौ 
मगल ग्रह के निवासियां का हो सस्ताथा 

"पिताजी ततो अभा तक इस परिणाम पर परहवादूं कि 
एक-दुखर कौ काटने वचने दायरे धरती तरथा मगल-ग्रह के यत्क 
हैः उन ग्रहो के निवासी हम लोग से सम्पर्क स्यापित करने के 
इच्छुक मानूम पडते दै" वलदव ने अपनौ योज को व्यौरा देते हुए 
कदा 

विश्वनाथ मुस्कराया -- "भेरी जाव का परिणाम मी यही कृष्ट 
वतारहा है" 

"भै ओर समय मिलने दीजिए दूर व्योम म उडने सै पते मै 
इस रहस्य को पा लूगा॒वलदेव ने विश्वास पूर्वक कड 

एक प्रात वह अपने मोदाम की चां की जांच करके दटा ही 
था कि उसने अपने आकाश की रानी" जहाज की रसोई मे जाते 
का निर्णय किया नभी उसने कर्मवारयो कौ खाने क लिट जाति 
देखकर सुद मी मू महसूस क रास्ते मं उसकी दृष्टि कुद नगी 
तारो पर पडी 

"विजली की तारं कीं डी को कर आग न लगा द” 
वेलदेव को सन्देह हुभा 

उसने दार्व द्वारा ध्यान से देखा उसने कर्मचारियां को सूचित 
कसमै से पूर्व स्वय खके की जाच की "ताय को वदलना पडेगा", 
उसने सोवा ओर कार्यालयं से निकलते ही एकदम सुका ऊर्पर 
देखते ही धुएं का वादल-सा उसे नजर आया, उडन शाता के 
रोनदान से धूमा उठ रहा था उसे अनर्थं का आभास हुमा 

"यह वह तार तो हो नही सक्ती यह धा तो तीसरी मजिल 
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सेआरहाहै" उस देखा 
आम वुद्यने वाला यन्त्र लिए हुए कह जहाज की अन्दर वाली 
सीब्रियौं मे से कूदा भौर चन्दन से लगमग टकरा गवा 
"चन्दन ! आग का लग रही है" ? 
चन्दन भी रसौई से सीवि्योकीओरजारहाथा धुएसे 
उसकी भसँ म आस्‌ आ रदे ये गला मी स्यादुआया 
"मुदे जरा सासलेनेदो 
"क्या रसौई म आग लग रही है" ? 
"यह तो मेरे आविष्कार म॑ विस्फोट हुआ है", चन्दन ने कहा 
"तुम्हारा आविष्कार" वलदेव ने आश्वर्यं से पृष 
उसे अपने दाथ मे पकडा हुआ एक गंद-सा दिखते दुए कडा 
~ "यह पालक का ववा हुभा हिस्सा केतली मँ जल रहा था 
पानी सुखं जने मे सन्जी जल रदी थी" 
"पालक की गोलियों सं उडन-यन््र मे तोड-फ़ोड" जोर से 
वलदेव चिल्ला रदा था 
चन्दन ने उसे गुस्स से देखा क्योकि उसकी सास अमी ए स 
स्करहीभी 
"गै ती तुम्हें वदिया व्यजन खिलानि जा रहय था, परन्तु डवड 
ह गई अभी जर कु तैयार कीजिए" 
विजली वाते फ लौटने पर वदेव ने उसे तार म॑ गडवढ की 
वात वताई ~ तभी विश्वनाथ ने सूचना दी ~ "अरुण क अभी-अभी 
अपने पुत्र जौत की पत्नौ का तार मिला है जीत वैलानिकां के दल 
के साथ सादसिक या्रामे गयाहै, आशाडैकिसयटठीक दी 
होगा" 
तभौ साथ के फार्वालय से फोन मिला 
"उपर दोनो वाप तया देटे कौ मिलने के लिए कोई सज्जन 
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आर है" - कुमारी तस्ण नं सूचना दी ~ "वेह वैज्ञानिक सगठन 
कीओरसे आरट" 

वाप-वेटा एक-दूसरे को दयते शह गए 

"कहीं वही दुष्ट तो नदी है जिसन वलदेव कौ सताडा था, 
उसकी दोवारा शरारत करने की नीयत हा सक्ती थी" 

"उने अन्दर से आइ” - विच्वनाथ नै अपनी सचिव तस्ण 
को कहा उतनी देर म॑ उयने वटन दवाया ओर उसके काम वाला 
भेज कागजां के साथ वहा से हट गई 

लम उसपरं विरैप निगाह रखनी पडेगा ~ हमार शद्‌ 7 
अपना साधी हीन मेज दिवा हो उसे वीच म॑ विठाइएणा" -- 
वन्देव बोला 

"वात ता ठीक है" 

राजेश आ रह है" ~ तरुण ने द्वार योलते हुए कदा 

वलदेव ने तुरन्त भाप लिया कि कह तो कोड दूसरा कुष्ठ वी 
उग्रका व्यित 

इनका परिचय दैने पर वह वोला- "महाशय मै मी अपना 
परिचय पप्र पेश कर 2 म ेमक वैज्ञानिक सगठन का नया प्रधान 
ह" 

उमने अपना काई तथा अन्व पत्र इन दोनों को दिखाए जिन 
ध्यान से पठने पर उनफा सन्देह जाता ग्ड 

"हम सोरगा ने वन परिवार के उद्योग दे वहन चर्वा सुनी द" 
~ उखनं कटा ~ "दैमक सगठन के वै्ानिके आप दोना वैचानिको 
से मिलकर काम करौ के लिए वहत इच्छक है" 

"जिस तेमु दैजानिकू समाज वने हमने चचां सुन रखी है यदि 
वहा लोग दै ता उनसे सहयोग करने म हमारा सौभाग्य होगा" -- 
विश्वनाथ को उत्तरथा 
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उन दोना वाप-वेटो को पूरी तसल्ली ठौ गईं जवं किरेसे 
सरल स्वभाव के व्यक्ति से उनकी वातचीत हुई 
"हमे इस क्षेत्र म वहुत क करना है, यदि दोनो ओर स 
मेन-जोलल चना रहा ता यूरोप तथा भारत दौनो दी वहते लाभ 
उठाएग" -- राजंश ने आशा व्यक्त की 
घनिष्टता हयो जनि पर तीनो मे मौहारदपूर्णं वातावरण म 
वातात हानि लगी 
"मै भी यृरोपका दौरा किसा दिन जस्र कर्णा" -- अपने 
मन म॑ अपनी वड प्रयोगशाला का स्वप्न लेत हुए वलर्दव न कदा 
"किसी दिन नशी वल्कि शीघ्र दी तुम्हारा चक्कर नगा" -- 
राजेश का विस्मयकारी उत्तर था - "तुम्हारी इतनी चछैटी-सी 
अवस्याम॑ दी विज्ञान कक्षेव्रम विचव भरम ख्याति फेलरहीदै 
मेरा यहा आना भी ता इसी आशय से हुआ है" 
वलदेव अधिक आशावान्‌ टौ गया 
"मै आप लोगांको कु उन्य तथ्यो सेमी अविगतकरादू कि 
हमारे ही वीचम॑स एकर ने वागा दौकर एक पृथक णज्य 
स्थापिते करकं हमार विरुद्र दी छापा मार युद्ध शुर कर रसा दै" 
वाग्तव म वरुण राज्य ही उनक मार्ग म॑ रोडा अटकाए हुए था 
"हमारी सरकार युरेनियम दी खोज के लिए उत्सुक है एक 
प्रसिद्धे खाजी न वेताया है फ वर्ण राज्य की सोमा पर युरेनियम 
के भंडार ह हम य मडार इन विद्रादियां फे दाथ नदी लगने देना 
चाहते" 
"उन विद्रोहियों को क्या इस रेडियोधर्मी द्रव्य का उपयोग 
केरना आता है ? वलदेवने प्रश्न क्सि 


"इन भडारां काव लोग कियी 0; म 
(न) 


जा वर्गं अपन देश के विरुद अनग प 


है वह निश्चय दी शक्तिशाी व्ण होगा?" 

" सवितशाला " राजेरा गभार हयो गया दे तौ उन्यन्त दुष्ट 
तथा निदय है हमारे हस विद्रोह सघने एक योजी दल समा पर 
भेजा है परन्तु दमं विद्रानि्यां द्वारा गडवड किए जाने का इर दै 
दा सप्नाद सै उनका काई पता नहीं है" 

"पिताजी तयतो जीतभी उसी दलमे हणा?“ 

"जीति ता हमारे दल का प्रसिद्ध वैसानिक है ? उसे आप केसे 
जानते द ?" राजेशने पूषा 

"व लोग तो सज्जन ओर प्रसिद्ध वैसानिक है हम भय है कि 
जीत कौ युरेनियम कौ योजके लिएवे लग परेशान न कर रद 
हो" ~ राजेशनेक्ा 

"कया विद्रोह दल के आगे तुम्हारे वैज्ञानिक इक जये ?” 
वलदेव ने पूषा 

"वे कव तक इदे रह सकतं ई ? इसालिए ता मै आप्से भी 
पृचना चाहता हँ कि क्या आप दोनो उन्दे रोक्ते मे हमारी मदद 
कर सकते है ?" राजेश वोला 


5 दिज्ञान सम्मेलन 


राजेश के प्रश्न के उत्तर के लिए वलदेव अपने पिता के मह की 
ओर वडी उत्सुकता से देखने लगा दयोकि सहायता करने वाली 
वाततो व्डे सादसकीथी 

"कमे तो श्वेत परिवार के आविप्कारो से बहुत मदद मिलेगी" 
राजेश ने जोर दिया आप दोनो की सहायता से एक ओर तो म 
वैज्ञानिको को मुक्त करवा सकेग तथा दूसरे युरेनियम की खजं 
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करना सरल दो जवेगा 
विश्वनाथ ने प्रन किया "आप क ४.५ तोग्श्य दिशम 


काफ़ प्रयत्न फिवा दोगा 7" त 
"खूव ' परन्तु हम सफलता नदी मिक यष 
वलदेव इस काम के लिए वहुत चितित धीति 


उन विद्रोहिया के चगुल ये ्ुडवाना था 
"हम तो यह देखना है कि हम कितनी अच्छी चढाई कर सकते 
है, क्योकि अमी कुष दिन तो हमे यहीं रहना पडेगा" ~ विश्वनाथ ने 
कट 
"ठीक दै आपके प्रस्थान करने तक वे वैस्लानिकं इरे दोग 
ओर शतु को खान की योज करने मँ सफल नही होने ठेगे" रजेश 
ने विश्वास दिलाया 
"मै आपके वैज्ञानिक दल की मदद का ववन देता दू, सफलता 
तो प्रमु के दाध मं है आपने बहुत वडा काम हमें सौपा" 
"आपके लिए कद्ध वडा नही" 
"हा अवेकि हमारा नया आविष्कार उडन प्रयोगशाला हमारे 
साथ दोग" -- वलदेव इट से वोला 
"जाने ये पूर्वं म आपके नए यान के दर्शन तो कर लू" -- 
राजेश ने इच्छा व्यक्त की 
यान तो वलदेव के विचारसे अधुरादहीथा तो भी वद 
इजीनियर राजेश को दिखाने के लिए उद्यत हो गया 
राजेश उइन प्रयोगशाला को देखकर दग रह गया भौर वोला 
-~ "क्या अद्भूत चीज वनाई ह आपने ! अव मै आजा चादूगा 
क्योकि पहल दी मैने आपका काफी समय ले लिया दै" 
एक अनुनय है आपसे" जति हुए वह वोला "भविष्ये मे 
शत्रु की चालो से सावधान रहना टै ओर परस्पर प्र व्यवहार 
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करते समय हमरे खण्ड का गुप्त नाम भव्य रदेगा जिमसे शद कौ 
पतान पाए 

"फेस ही हागा" -- विश्वनाथ ने विदाई दते हुए विश्वास 
दिलाया 

वलदेव पिता की आर मुडा हम काम मँ तैजी नानी चाहिए" 
-- वह वाला ओर दां अपनी विभाल प्रयोगशाला कं 
अलग-अलग विभागं म काम कं लिए चल गए 

निचले छप्पर म पहुचते ही वलदव का चन्दन टकरा गयां 

"वाद ' क्या वके यले लगते हो इस भडकौला पौशक 
म" चन्दन रसीईए का वलदंव ने कहा 

"तुमे -जच र्दी है 2" 

"इरो देखते दी भीड़ इकट्ढी हो जाएगी" 

"तुम्हे तो रगा की अच्छी परख दै" -- वलदेव की ठीडी को 
छत हूए रसोडया वोला -- ओर व रगीन पैसिल तुम्हारी जेवर 
कैसे पडी?" 

"भह ता शर ही कुद है - पैसिलां का जेव स निकातते हुए 
वाला -- हनी तो लधु रेडियो है सकता के आदान-प्रदान के 
लिए 

"सूय उस रगान वस्तु का हाथमे उल्टाकर दटन दवति दए 
वोला "अच्छा इसकी कला यह दै ! 

"लास वैयिल जल्दा मे धातु को टक्नि के यन््र ओर नीले 
रकी थतु के यन््र की पूर्वसूवना देने वासी परसिन है" -- बलदेव 
मे तीनां पैसिलौ वी जानारी दते हण र्हा 

"तुम्दारा दिमाग त प्रत्वश अदभुतालय है" 

अगते दो दिन वाप-्टा दानां टी वागि के मम्मेलन के 
निष तैयारी कर्ने म चुनी तरह व्यस्त रह उनके सम्मलन की 
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पूर्वसंध्या मे वै उस नमर मे पहु गए एक वेड मवन की चौयी 
मजिल पर प्रोग्राम धा 

"आपके पुनं दर्शन करके बडी खुशी दुई" दर्शक कक्ष के दरार 
पर दानं वैस्ानिकां का स्वागत करते हुए इजीनियर राजथ 
वोला 

वहा उपस्थित वैजानिका से परिवय कराण जनि पर वलदेव 
को वचपन रे दी जान-पहचाने चरां की यद हो आई जौ कि 
विजान के क्सीन किसे में विभेपजनये 

कुक श्षणो' के उपरान्तं राजेश ने विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन 
किया जनेता के चेदयो पर उत्सुकता नजर आ ण्ट धी जवकि 
उन्होनि भाज तक के सवसे छोटे वैज्ञानिक वल्लदेव कौ मच पर 
भ्गपण दैते हुए देखा 

सभी वैज्ञानिक विस्मित श्ड गए जव उन्होनि दलदेव के मुख मै 
युरेनियम की खोज भ अप्ने नए यान की उडान का सुना भौर 
उसकी ओर कवडी आशा भरी दृष्टि से देखा तालियौ से दाल गूज 
उठा जव उसने वताया कि धूरेनियम का ऊपर काफी उचाई से पता 
वै देन वाला यन्तर वह तैयार कर रहा है 

"आदि वस्तिं की पुरानी कथा के अनुसार" वल्देव ने 
भाषण को जारी रखते हुए का - उन लोमँ ने ण्क मरे घाटी 
का पता लगाया था जहा असाधाग्ण वग कं वहत वेडे-वडे पेट धे 
वहां काई मी जीव-जन्तु नही जाता 4" 

"वहा गुफा से एक नदी वहती थी वहं गुफा रत कौ चमकती 
धी उन लोगोंकाकंठनाथा कि उस नदीके जलका पीतेहा 
मनुष्व गजा हो जाताया" 

भ्रोताओं के सिर दिलाने से इस वात की पुष्टि टोतीथाकि 
उनको भी यह कथा मालूम थी 
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-वलदेव ने वर्णन जारी रघा -- "मरे विचार मँ वह जन एस 
खनिजो म॑ स वदता है जिनम रेडियोधरमीं तत्व है ओर अतुमान ह 
कि वै तत्व अडारह सौ फुट गहराई म॑ मिलते है इस मूल्यवान 
तत्व को दूढने के लिए विशेष अनुसंधान यन््र (सुपर मगर? की 
जस्रत है, हम सोग इसी की योज म सगे है" 

उसने जस्र वातं वताकर उन वैज्ञानिको की भव्य योजना की 
सफलता के लिए शुभ कामना प्रकट ठी मापण समाप्त होते द 
जनता की तालियों की गडगडाहट से दाल गुंज उठा 

दूसरे वक्ता विश्वनाथ के उठते ही श्रोताओं ने उसका भी 
तालियो दवारा स्वागत किया उसने उन्दं मन््र-मुग्ध कर दिया जव 
उसने वताया कि उसकी हवाई पट्टी पर आकाश से एक अद्भूत 
प्डिगिराथा 

"उसे हम उल्कापात कह द परन्तु उसकै निर्माण म॑ एक 
विशेष कौशल प्रतीत होता है उसकी छयानवीन हमने चित्र लेने वलि 
विशेष यन्त्र से की है रेसा पिंड दमारी इस धरती पर नो मिलेगा 
नहीं उस पिंड पर अनोखा खोल है जो किसी धातु का वना नही 
मालूम होता ऊपर का अणु से वना हुआ यह आवरण अभी तक 
हमारी समदय म॑ नदीं आया" 

अभी विश्वनाय वोल ही रहा था कि बलदेव ने एक व्यक्ति कौ 
सवसे पिद्यली पक्ति से धीरे से उठते हुए देखा उसे देयते ही व्ह 
अवाक रद गया वह तो वही व्यक्ति था जिसने उसे छप्पर के नीवे 
चोट पहुचाई थी वलदैव ने उसका पीछा किया परन्तु यक्षी उसके 
हाथ से निकल गया हताश दोकर वह वापिस लौटा जवकि उसका 
पिता अपने भाषण को समाप्त करने जारा था 

अपनी जगह पर वैठते दी सोच मे पड गयां कि वह व्यक्ति 
कौनसामभेदलेने आया दोगा 
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विनान सम्मेलन की :-< दि ६.2 , | 
पूवा & ८ दषो, ~ 

"तुम उस व्यक्ति के पि भेभ्य ६ पिव 

"जी द्यपिताजी वहतो वही चष्ट ध 
कर गीगर यन्तर का हिस्सा वुरावा था वहम 
केर रहा था" -- वलदेव ने उत्तर दिया 

विज्ञान सम्मेलन के अध्यक्ष राजेश ने कहा -- "जासूस हाल 
मे पटुचा कैसे" ? 

"उसके पास जाली सदस्यता का काई होगा" -- वलदेव न 
कठा - "इसकी पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए 

"यह ता गम्भीर वात है" -- राजेशने टिप्पणी की 

"बिल्कुल ' वेटा तुम सूवना दे दो तो फिर दम घर चलं" 
विश्वनाथ बोला 

वलसदेव ने पुलिस को फोन किया ओर तव उन दोनैौं ने हैमक 
वैललानिक समाज के अध्यध रजेशसे विदाली 

"मुञ्च तौ यह वात वहुत अखरती दै" -- विश्वनाथ ने कहा 
"वरूण देश के विद्रोहि का इरादा मुञ्च कुद ओर हौ लगता दै 

"अपिके विचार मे शप कोई वडी चाल चलना चाहता दै" ? 

"वै सोग युरेनियम धातु को पाने के लिए हर चाल चते 

"तवे तो हमं इस दिशा मे अपनी गतिविधियों को भौर तेज 
केरना होगा पिताजी 

दूसरी प्रात नाश्ते के समय विश्वनाथ मीगर यन्तर के चुराए 
गए कागज की खोज म अधिक तत्पर रहने के लिए चिन्तित प्रतीत 
हेरहाथा 

"तुम भी भेरे साथ चलना चाहे वेदा" 2 
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ण्जीहां मै भी अपने यान को तैयार रयुगा माथ चत्त कं 
लिए 

बलदेव कै. दहन शान्ति जा स्वय भी ण्क प्रवीण पप्लट धी 
वोल उठी "भै मी तुम्दार साथ किसी दिन उडान भस्मी" 

वहुत विया अभा चलो ओर लघु वानकोउ्डालि चना 
ओर जरा अपना कौशल दिखाओ" 

वे शीघ्री जहाज के कारयानं मे पदटरुच विश्वनाथ के ग्र 
नूतन मे जो उस सरयाने का मुयिवा था एक लधु जहाज कौ शेड 
स वाहर निकाला आन्ति ने उस यान की मेहराव वजात दुए उड 
भरा 

"हुत अच्छं भाई > सराटना करते हुए कडा -- "परन्तु 
यान का ऊचाई पर ल जाकर तव कला वाजिया दिखाओ धरती 
कं वहुत समीप नही 

शन्ति म यान को गति दौ ओर वद ओर ऊपर उठ गया ओर 
थोडी देर मै वह कला वाजिया खाने लगा 

"मान गए तुम्हं" शन्ति के साथ वैठे हुए माई ने प्रसन्नता 
प्रकट करते हुए कडा ओर स्वय भी उसने वडी तत्परता का 
परिचय दिवा तथां यान को धरती से लगमग हूते हुए योदी-सी 
खाली जगद मे से उडाता दुआ सै गया तमी उनकी मशीन के 
निचते हिस्से मे एक धमाका हुआ 

यान इगमगायां 

"अरे कोई हम पर गोले वरसा रदा है" बलदेव चिल्ला उठा 


39 


8 गीमर काडर 


"शायद टक्कर मारनी पड, शान्ति, अभी उटी रहो ' 

वलदेव एक मजा हुआ पायलट हानि के कारण यानं को 
वचाकर उतार ले गया नही तौ अभौ उयके टुकेडे-दुक्डे टौ जनि 
फिर मी पोतका निवना हिस्सा धाडा सा अलहा गया 

"ठीफ दो शान्ति" ? वलदेव वाना 

"लगभग, कम स कम कोड अग तो नही टूटा तुम सुनाओ" 

"भी ठीक दृ" भाइ वेला 

शान्ति न सुरक्षा पटी ख्ला ओर यान सं बाहर आ गई तधा 
उसके नुकसान का अनुमान नगान लगी 

"प्रभु की कृपा से प्राण वेव गए" -- वलदेव ने कडा 

"परतु क्या यह उसी न्यविनं की भरारत है जिसने तुरं यौट 
पटुचाई थी ?" भन्ति ने पृष 

"उन्दी लोगं की शरारत हो सकती है जो हमारे यूरेनियमं 
खोजने कर प्रयास कौ असफल वनाने के इच्छुक है 

तभी विद्याधर को लिष्ट तीन चालकदल के सदस्यौ का टक 
वलदेवे को लिवा लेने कै लिर हवाई पट्टी पर पटुच गया 

"दोनों ठीक-ठाक दो न" ? विद्याधर ने पृष 

"धरती से दूर मार तोपसे शुने गोला फैका था" -- 
चलदेव का उत्तर था 

विद्याधर ने उस गोले को युव देव-भत कर कडा ~ "यदि 
यद गोला कहीं फट गया टोता तो"? 

"तो इसे फेकने वाला स्वय भी उड़कर न~-जनि कडा पहुव 
गया टीता वलदेव वोला -- "मै योज-वीन करने जा रहा हू" 

विद्याधर तथा उसके सायी भी सथदीहे लिए भाईकी 
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अनुनय पर शान्ति ने धर लौट जाने की वात मान ली 
बलदेव की शु को दृढने कौ आशा धुधली पड गई क्योकि 
उसने जमल की द्याडियीं तक को छान मारा 
अरे ' जरा रुकिए ॒विधाधर चिल्लाया -- "यदि उस सूवी 
से अनुमान लमाया जाए ता वरुण देश के मेदिए का ही यह काम दो 
सकता है! 

"तुम्हारे ऊपर दो वार वार किया गया है यह साधारण वात 
मही है" -- विद्याधर ने टिप्पणी की 

ष्हैततो वात एेसा दी पर शतु तो शान्ति का उड़ा देना चाहता 
था" 

ष्कुद्धमी हो जा कुठ मी तुम करने जा रदे हो मृद उरस 
शामिल समङ्गा अच्छा तुम्हार विवार से शुं को पता कैसे 
लगा कि तुम अफ वावुपोत का सुवह परीक्षण करन ज रदे ही" ? 

यही तो अचम्भा है उनके द्वारा जासूसी जाल विचा रघा 
प्रतीत होता है ' -- वलदेव ने गम्भीर होकर कला 

"फूक-फूक कर कदम रखो -- विद्याधर ने सावधानं किया 

येत उद्गशाला की ओर जति हुए सव लोगे क चर्या का 
विषय आक्रमण ही धा चलदेव ने जवे अपने पिता को यह घटना 
वताई तो वह गभीर दो गया 

"तुम्हे वदत सावधान रहना हागा, वलदेव" विश्वनाथ नै 
कदा "जव तक कि दम इस धटना की तह तक नहीं पहु छे 
पुलिस को तो अवश्य सूचित कर दो" 

"अवश्य साथ यह भी सलाह दूणा कि वर्ण देश को जनि 
वाले सभी हवाई जहाज की जाव की जाए" -- पुपर ने आश्वासन 
देते हुए कहा 

वेदे की अनुपस्थिति म॑ वाप सुपर मीगर (रेडियोधर्ी दरम्य की 
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खोज करने वाली मशीन) के प्रयोग नर्द श्ट ष्ठं 
सं के सम्मिश्रण पर संतोष व्यक्त (कृना, ,-- त ग 

कल दी इस मशीनकोले \ुरनि की धाभ 
इसका प्रयोग करेगे -- विश्वनाथने 

दूसरी प्रात बलदेव उडन मवा वी 1 
विज्ानथालां से काफी दुर रेसे स्थान पर पहुचा 
धरती भ नदी खुदवा रहा था 

"प्रयोग कै लिए दम यूरेनियम को दवान जा रदे है" - 
विश्वनाथ ने का - "वीस फुट तक गड्ढा तो योद चुके द 
सिचिन्डर भरा रखा है" 

"वह सिलिन्डर वाली गाड़ी के पास पहुचा ओर वोला -- 
"इस गर्म सिलिन्डर को क्रेन के द्वारा गुद मे उनार दो इसय 
दुर-दूर दी रहना होगा जव तक कि गड्ढेकोमिट्टीसमरन 
दिया जाए" 

गड्ढे की पूर्ति के वाद वह वेदे स वौला - "दम तैयार दै 

वलदेव ने कहा -- "म भारवाहक हवाई जहाज गो लाता 
ह" भौर वद क्षप्पर की ओर चला गया उस पर युरनिःम द्दन 
वाला यन्त्र (काउंटर) पहले य ही सुरक्षित लटका रया 
था 

"मशीन उडानं भरने के लिए तैयार है" मैकेनिक वला 

वलदेव हवाई पटूटी पर पहुंचा पिता प्रतीभ्ामे दी धा वह भी 
पायलेट के सय वैठ गया पल भर म मशीन हवा मे उडने गी दो 
हजार फुट ऊपर पहूुचते टौ वलदैव वोलां -- "इस काउटर से 
अभी इतनी उचाई से ष्टौ दवे हुए युरेनियम क जांच कर 
दै" 

"ठीकं है तैयर है", पिता ने कड -- "गति दो जरा" 
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श्वेत विज्ञानशाला के ऊपर से मडराते हुए वलदेव ने यान को 
धीमा किया तुरन्त ही काउटर मेँ आवाज आने लगी 

"काउटर युरेनियम का पता दे रहा है", विर्वनाय मुस्कुरावा 

"पाच हजार फुट ऊचे कर देये मला" -- वलदेव मै यान 
को लगभग ठदराति हुए, यन्च्र को परया का्टर तनिक कम 
स्पष्ट था "काम्‌ तो यहा भी कर रहा है" पिता ने जाच की, पर 
अवे निराशा दाध लगी 

"एक ओर नया ठग समञ्च म॑ आवा है पिताजी -- वलदव 
अकस्माते वोल उठा 


7 हिलीरकोष्टरां का परीक्षण तथा एक विस्फोट 


पिता के सग मुख्य कार्यालय मे पहुचते ही वलदेव को तार मिला 
जिसमे उसके साथ पायलट हरीश ने अन्तरिक्ष प्रयोगशालः की 
अगले दिन प्रयम्‌ उडान भरने के लिए स्वय पहुचे की सूचना दे 
रखीथी 

"ओहो ! उसने हमे प्रथम उडान की तैयारी का कुद समय तौ 
दिया होता" -- वल्देव ने अचम्भा प्रकट किया 

"यदि दम समी जुट जाएं तो तैयारी म॑ क्या देर?" 
-- पिता ने कहा "हरीश ने यन्त्रौँ की जांच नो करनी नहीं" 

वलदेव तत्काल भूमिगरत छप्पर म॑ प्रयोगशाला की रदी-सही 
कमी को देखने के सिए गया वहां सिवाए कम्पास (दिशा सूचक 
यन्त्र) के सव कुट ठीक था उसने विजली के इजीनिवर से 
मिलकर उसे भी ठीक कर दिया 

"अव कई परेशानी नहीं टोगी" -- वलदेव नै सतप व्यक्तं 
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किया रौर अपने म्र विद्याधर को दूढने चला गया 

"कल हमारा मित्र दरीश अन्तरिश्ष प्रयोगशाना की उदान के 
लिरञआरहादै हमें द्चोटे दोनों पोत काग तथा गस्ड की उस शाला 
यर ठहराने की पूरी व्यक्स्या कर लेनी वादिए उनकि दौड में म 
तो हदे हवाई जहाज को थामता दू, ओर तुम दूसरे देलीरकोप्टर 
को इन दोनों की जव करते है, तुमे दस मिनट देता ह ' 

काग ओर गस्ड दोनों की वाजी लग गई 

" हम दीनो दस मील की दौड लगाएो जगल कै उनदो वड 
पेडां के वीच मे घरती कौ पहले कौन ह्ुएगा देखते दै ', बलदेव ने 
शतं तयक्रदी 

विद्याधर द गुनगुनाया ओर पलो म॑ दवा से वाते करौ लगा 
उतनी देर में वलदैव ने भी कला दिखाई ओर माइक पर वला 
मित्र ' तुममे पहले दौ मै धरती को द्क्‌रहाहू' तभौ उसके यान 
का घूमना भी मुश्किल हो गया कुठ एसी गडवडी-सी प्रतीत बु 

"अव तो सकुशल लौटना भी गनीमत दोगा, जीतना तो एक 
तरफ" -- वलदेव एुसषुसाया 

वड़ो कठिनाई से याने को वह घुर्मा-फिरा कर भपने लक्ष्य फी 
ओर जा सका श्वेतशाला म॑ पहुचे पर विद्याधर कौ उसे पहले 
दी वहा मृस्कुरति हुए पाया 

"वस । इस छकाडे गाडी को वैचौगे" -- विद्याधर ने फवती 
उडाई 

"उरे मित्र, यान का पतवार जामहा गयायथा क्याकरता 

दनो ने उसके यने की जाच करके तारों फी उत्तङ्न को 
सुला दिया 

"सो एक अवसर ओर सही" विद्याधर वोल। 

सकेत पति ही दोनों पायलट हवा से वते करने लगे अवके 
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बलदेव मे सांस भी नदीं सेने दिया ओर यान कौ पुरा चक्कर 
कंटवाकर वापिस वहीं होड दिया 

जव विद्याधर लौटा तो वलदेव उसकी भोर विजवपूर्ण दृष्टि सै 
देख रदा था 

"मैत हमारे कषेत्रम जो उल्कापात दुआ था उसके सक्तो का 
दिसाव लगा रहा था, म कव कासोटआयादू 

"मानं गए दोस्त , मैने हार मान ली तुम्हे यानकोमेमी 
किसी समय देयुगा" -- विधाधर ने उसके यान के दाच की 
सराहना करते हुए कडा 

वलदेव ने दोनों पोतो की गति की जाच की ओर उगके कमि 
पर सतो व्यक्त करते दुए कहा -- "इधर से तो हमे निपट गए 
अव इनको अन्तरिक्ष प्रयोगशाला पर लटकानी है" 

उन दोनों ने अन्तरिक्ष यान सै वाधनै की समी तारौ ओर अन्द 
प्रकरणो की जाव कर ली तव विद्याधर ने पूषा “कटो उस 
आकाश से गिरने वाले द्रव्य (उल्का गतः) के सेतौ कौ कुद पठ 
पाए?” 

"अभीतो नही न दी पिताजी उन सकेती को पढ पाए है" 
अभीतो वे रदस्यदीवनेहुरहै" 

"वे देख ऊपर मंगसग्रह पर कुष्ठ परिया-सी दीय रदी दै, 
उस ग्रह के वैसञानिकं दम धरती के निवासियो पर फवती ठंडा रदे 
दै" -- विधाधर ने ऊपर की ओर देखते हुए कटा 

"कुह वैलानिको के स्याल से तो वे उस मंगल श के विशाल 
प्राणी है" -- चलदेव ने वता 

अगली प्रात अन्तरिश्च यान को उड़ान के लिए अन्तिम स्पदे 
दिया गया दोनों वाप-वेटे को अवं तसल्यीथी 

"एक चीज का हमे विशेष ध्यान रयना दीगा कि इसकी उडान 
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२ पुर्वं एसी व्यवस्था कर सै कि ५ 1 


्रहूमाण्ड किरणो का कुप्रमाव इस (य) वरे 
गम्भीर होकर कहा (७ ^ (मार. -~ 
"वैटा, षिल्कुल ठीक कदते दो अ चि्वा-द्या 
आश्वर्यं सामने आ सकते है जिनके चि तानते 
मीन" ~ पिता ने समथन करते हुए कहो न्य) € 
"अन्तरिश्यान को यदि एकं विशेष प्रकार के द्व्य कृद 
दैक दिया जाए ती कैसा रहे ?” पुत्र का सुद्याव थां 
"वद्धिवा विवार है" -- पिता नै स्वीकृति देते ुट कडा - 
"उस पदे का विशेष वोञ्च भी नहीं होगा" 
"भै प्रवन्ध करवाता दू" -- पुत्र ने जिम्माई लेते दए का 
इसके वाद दोनी पिता तथा पुरं अपने मित्र हरीश, सहयोगी 
पायलट पौ मिलने गए तभी ऊपर से जेट इन्जन की उडान की 
आवाज सुनाई पडी 
"हणेश दी तो है" वलदेव चौका 
"वस उसे पहुचा दं/ सम्लो" विद्याधर वोला 
तभी वल्देव ने सपने मिग्र का वाजु पकडते हुए कहा ~ "देखो 
उधम तौ गडवड दयो गई मालूम पडती है" उनके देखते-देखते 
वौधियने वाना प्रकाश तथा धमाका साथ दी साथ दु, वायुयान मे 
विस्फोटं हुभाथा 


श 8 हरीश घटना ग्रस्त 


दन ही भूक होकर ऊपर दी रेखते रह भद्‌ 
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"वह रदी हवाई छतरी" वलदेव चिस्सा उदा "वह वन गे 
उतर रहा है" 

तीना ने वदरा ये सतरियौ कौ अचम्भे म॑ डातते हुए कार मे 
वैठ कर दौड शुरुकरदी 

"आधी मील से अधिक दूर नदीं है" -- विद्याधर ने गभीर 
होकर दौडते दुर कटा 

"हरीश जरुर परेशानी मे फस गया होगा" वलदव ने चिन्तित 
होकर कहा 

उसकी सट मी तो जरा से धमाके से उड जने वाली यी" 

" भगवान भला करे" -- विश्वनाथ ने चुम कामना व्यक्त 
करते हए कहा 

एकं तग मोड पर एकदम कार कौ धुमाते हुए वलदेव मै कहा 

उसे यीं की उतरना चाहिए 

उस मस्भूमि मे इधर-उधर सभी जगह कौ उन लोगो ने ्ान 
भारा 

"वह दयौ लटक रदा है" -- विधयाधर ने एक पेड की ओर 
सकेत करते हुए कहा वहा से हरीश का शरीर जमीन से परह 
फुट ऊवा लटका हुआ नजर आया 

विश्वनाथ न तुरन्त प्रोथमिऊ चिकित्सा वाला दक्स निकाला 
ओर पायलट की मदद के लिए दौडा 

" वदी राश दी तो है" -- वलद॑व ने विश्वास पुर्वक कटा 

पायलट कं छते का कपड़ा पड़ की ऊपर ढी टहनियीं गै 
उल हुआ था उसका चेहरा लद्ू-तुढान था तथा दावा वाजं द॑ 
होकर लटक रहा था 

हरीश को यद्यपि दाश या परन्तु मौवक-सा देख रहा था कि 
वे लोग न-जनि किस उद्देश्यसे आरद 
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"हम अभी तुम्हें आराम से नीचे उतारते है" -- वलदेव ने धर्यं 
वधाते हुए कां 
वलदेव तथा विद्याधर अविलम्ब पेड पर पायलट से उचै स्यान 
पर चद गए ओर दछवाते की रस्सिया काटकर उसे धीरे से नीचै 
उतारा जहा विश्वनाथ ने थाम लिया 
हरीश थोडा होश मे आया पसीने से वह भीग रहा था, परन्तु 
उसकै सारे शरीर म दर्दहौ रहाथा 
मेरे कन्धे की हदुडी उतर गई है सदा दी ठेसा हुआ करता 
है" उसने अस्पष्ट शब्दो मे कहा--"मेरे वाजू को जरा खीय दो" 
वलदेव ने उसके कन्धे को जोर से दवाकर वाजू को ठिकानि 
से कर दिया, टरीश ने आह भरी ओर साथ दी धन्यवाद की 
मुस्कान भी 
"मेरा आगमन भी वदिया रहा" हरीश वोला 
"कोई बात नहीं शुक्र हं तुम सुरक्षित हो" -- वलेदेव ने कदा 
विश्वनाथ ने उसका विद्याधर से परिचय करवाया ओर हरीश 
की गाल की हड्डी पर चोट को देखा साधारण चोट धी शेगाणू 
रोधक दवाई लगा दी गई तथा चकती चिपका दी गई 
हरीश ने उठने का प्रबल किया परन्तु उसकी एक टांगने 
अवाव दे दिया, विद्याधर तथा वलदेव ने तभी उसे सभाल सिया 
" सीद दस्यताल वलते दै" विश्वनाथ वोला 
"जाने से पूर्व यान की हानि का भी अनुमान जरा सा-लगा ले 
क्योकि शत्र द्वारा तोड-फोड का कई प्रमाण भी तो चादिए" -- 
हरीशने कदा 
"तोड-फोड" वलदेव ने दोहराया -- "पोत के विस्फोट मेँ 
शेन की शरारत है" 2 
हरीश गभीर दो गया ओर उसका चेहरा काला पड गया 
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न्क > 


"यह री हवाई छतरी" वलदेव चिल्ला उटा "वह ठन > 
उतेर रहा है 

तीना ने वहा खडे सतरिवो को अचम्मे मृ उतत हुए करे 
्वठ कर दौड शुरु कर दी 

"आधी मीन से अधिक दूर नहीं है" -- वियाधर न गभीर 
केकर दौडते हुए कहा 

' हरीश जमर पेशानी मे फस गया होगा" वलदेव मे चिन्तित 
होकर कहा 

"उसकी सीट भी तो जया से धमाके से उड जान वाली थी 

भगवान भना करे -- दिश्वनाथ ने भुम कामनी व्यक्त 

करते हष कठा 

एक तग मोड पर एकदम कार को धुमातते दुए बलदेव तै कहा 

उसे यही कहीं उतग्ना चादि” 

उस मरभृनि मे इधर-उधर समौ अगद कौ उन्‌ सगो ने घा 
मारा 

"वेह दयौ लटक रहा है" ~~ विद्याधर ने एके पड़ दी ओर 
सफत करते हुए कहा वहा से हरीश का शरीर जमीन से पद्व 
एंट ऊघा लेटका दुभा नजर भया 

विश्वनाथ न तुरन्त प्र्यमिक विकित्सा वाला वकस निका्ता 
अर पायलट की मदद के लिए दौडा प 

"वहा हराभ हीते" -- वलदवने ^ दा 

पायलट के दति कों कपडा ५ ५ ॥ 
उल हुभा था उसका वेहरा लेहू-< 
होकर लटक रह्म था 

देश कौ यद्यपि दाश था परन्तु ~ 
चै लोग न-जान क्सि उद्देश्य से आरहै 


38 


"हम अमी तु्दे आराम से नीचे उतारते है" -- वलदेव ने धरय 
व॑धाति हुए कहा 
वलदेव तथा विद्याधर अविलम्ब पेड पर पायलट से ऊय स्थान 
पर चद गए ओर छते की रस्सिया काट्कर उसे धीरे से नीचै 
उतारा जहां विश्वनाथ ने थाम लिया 
हरीश थोडा होश मे आया, पसीने से वह भीग रहा था परन्तु 
उसके सारे शरीरम दर्द होरहाथा 
"भरे कन्धे की हड्डी उतर गई है सदा दी ेसा हुभा करता 
है" उसने अस्पष्ट शव्द म कहा--"मेरे वाजू को जरा खींच दो" 
वलदेव ने उसके कन्ये को जोर सं दवाकर वाजू को ठिकाने 
से कर दिया, इरीश ने आह भरी ओर साथ ही धन्यवाद की 
मुरकानमौ 
"मेरा आगमन भी वदिया रहा" हरीश वोला 
"कोई वात नदीं शुक्र है तुम सुरक्षित हौ" -- वलदेव ने कदा 
विश्वनाय ने उसका विद्याधर से परिधय करवाया ओर हरीश 
की गाल की हड्डी पर चोट को देखा साधारण चोट थी रोमाणु 
रोधक दवाईं लगा दी गई तथा चकत चिपकफा दी गई 
हरीश ने उठने का प्रबल किया, परन्तु उसकी एक टाग ने 
जवावे दे दिया विद्याधर तथा चलदेव ने तभी उसे साल लिया 
"सीधे दस्पताल चसते है" विश्वनाथ धेला 
"जाने से पूर्वं यान की हानि का भी अनुमान जय सा-लगा तै 
क्यौकि शत्रु दारा तोड-फौड का कोई प्रमाण भी तौ चादिए" -- 
हरीशने कडा 
" तोड-फोड" चलदेव ने दोहराया -- "पोत के विस्फोट मे 
शहर की शरारत है" 2 
हरीश गभीर हो गया ओर उसका चेहरा काला पड गया 
ॐ 


0 


१; 


"मुञ्चतो रेखा टी लगता है कर्याकि जव स मृद् वायु सेनाके 
पायलट का काम मिला है परेशानी ही रही ह जहाज के वैर परं 
वम रया प्रतीत हता है" 

उन्होनि हवाई शति के दुकडे इकट्ठे किए ओर जहाज के 
विरे दिस्य की तलाश मे चलं दिए आधी मौल तक टुकंडे विखरे 
पेये 

"जासूसी विभाग के लिए तोड-फोड क प्रमाण दढा कठिन 
है" वतदेव ने टिप्पणी की 

विद्याधर ने जदाज के द्यटे-द्याटं टुकडो को ठोक-~वजा कर 
देखा ओर बोला "जासूसी विभाग के वस का भी वह काम नही" 

विश्वनाथ ने जाच विभाग कौ फोन करके मतेवै पर गारदं 
निरुक्त करनं के लिए सूचना दी 

उसी वीच में हरीश को वलदेव अपने अन्तरिक्ष यान का त्यौरा 
देता गया 

उस विशाल अढाज की प्रथम जाव की उम्भौद म॑ वायुसेना के 
कुशल सिनाडी पायलट हरीं की आयं चमक उठी तमी उसे 
उपने धावे की याद दा आई 

"मै आप सगौ को रोके नही रय सकता" उसने कष्टा -- "न 
जाने इ टाग के कारण हस्पताल म कव तक रना पडे आशा है 

कि दद्डा टूटी नदीं 

वेलदेव ने तव तक प्रतीक्षा करौ का आश्वासन दिया "डक्टर 

की रिपोटं भी देख तेते" 

कुद ही घटो वाद पायलट ने पौन क्या कि दाग म गहरा 

धाव नटा है ओर दा-तीन दिन में हौ वह अन्तरि योगशाला के 
जाव करे सकेगा । ॥ ) 
वदिया" -- वलद॑व वोचा "हमप्रु £ 


४ 
छ । 


तमी उसने भूमिगतं अन्तरिभ् प्रयोगशाला को धरती पर लाने 
के लिए भारी क्रेन की पडताल की ओर उसके निए अदिश भीदे 
दिए उसे कुष शन्ति मिली, अव उसने अपना ध्यान ूरेनियम की 
खाज की ओर लगाया 

थोडी ही देर वाद विद्याधर ने उसे भूमिगत हप्र मेँ एक 
सिफ़ाफे की दूसरौ ओर एक खाका खीचते हुए पाया 

"यह क्या" ? 

"भरे दिमाग की उपज" वसदेव का उत्तर था 

"किस सम्बन्धे" 2 

"किस स्प मै यह नया विचार है" ? विद्याधर ने पृष्चा 

वलदैव ने घुधराले वालों पर हाथ फेरे ुए कहा -- "वह 
यन्त्र हमरे पहले यन्त्र (गीगर> रे सर्वथा मिनन दहै मै चक्षु 
सम्बन्धी प्रयोगशाला भ काम करने जा रहा दू, चलैगे" 2 

"अरे असाधारण बुद्धि के मालिक करो अगवानी, यदि कोई 
नई चीजहै तोमरै भी साथ दह्‌" विद्याधर वोला 

"उसमे समय लग सकता दै" 
ध "भै वरावर तुमारी मदद करगा"--विद्याधर ने भरद्वा व्यक्त 


अन्तरिक्षयान के दाल ह म सजाए गए शयन कक्ष म व दोनी 
जने गए, अन्दर एक लम्यै वैच पर प्रकारे, पीसने वाले पदिप, शीशे 
तथा अन्य अनेक प्रकार के यन्त्र पडे धे 

वेलदेव ने वटन दवाया ओर चमकत हुए कमरे म अलमारी 
खोलकर विल्कुल न उपकरण दियाए जौ कि दिद्याघर ने कमी 
देये हौ नहीं थे वह देयता ही रह गया 

"फोटोग्राणे के ये यन्त्र " ये क्या काम करे ? मै ती समतां 
धा तुम यूरेनियम की खोज का यन्त्र वनाने जा रहे दो" 
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"विल्कुल'" * वदेव वोला "फोटोग्राफी तो उसी का ए 
मग दहीगा" 

"ङ हूं । रेडियोधमीं सम्बन्धी कु न टना” विद्याधर म 
सन्देह व्यक्त किया 

बलदेव अपने दी ध्यान मे मग्न रहा, वहं प्रसन्नं वि 
धीरे-धीरे सीटी वजाता गया जिससे विदित होता था कि उसका 
प्रयोग ठीक चल रहा था ध 

सहयोमी पायलट विद्याधर चकित होकर उस कैमरे की आर 
दी देता रहा जो कि एक पुराने ठग का प्रतीत हौता या 

" अरे दोस्त ' यह कैसा प्रयोग कर रहे हो" ¢ वह हार कर 
वोला 

"आकाश की किरणो के क्षय करने के सम्बन्ध मे क्या दग, 
इसकी प्रतीक्षा करो" 

"रेडियोधर्मिता ? विधाधर वोला 

"विल्कुल ! ओर अगे ?" वलदेव ने पृष्या 

मै तो अगि कुष्ठ कद नदी सकता" -- विद्याधर ने सिर 

शुजलाया 

"इससे पास वाले अणु कैलते दै ओर प्रकाश दौता टै छ 
इससे काफ दूरी पर भी धातु कापतालगात्ि 

ग्रे मित्र" रातके खानि कासमयमभी निकल चुकादटै 

"आज तो होटल भे मीट-व्ेड उडेमी माता जी का सूचना दै 
दो वे प्रतीक्षान करै" ~- दलदेवने कटा 

उम दोन ने वहीं पर राप्रि के खाने का प्रवध कर लिया 

वदेव रात भर प्रयोग मे दी व्यस्त रदा 

"अरे विद्याधर › तुम अच्छी मदद कर रदे हो । यरटि मर 
रहे दौ" मित्र को इकञ्जोरते हुर वलदेवे वोला 
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"हा, कटौ" 

"अरे भाई, हमारा करिश्मा जरा देयो तौ, यह मेरा 
आविष्कार पर्वतौ व मैदानो म॑ गहरे दवे हुए युरेनियम का पता दे 
सकेगा", अपनी विजय मे प्रसन्न टोकर वसदेव ने का 

"तुम तौ सचमुच ही विश्वकर्मा हो" 

" सव प्रमु की अनृक्म्पा है देखे कदा तक सफल देते दै 

"दोस्त परिश्रमी जीव के लि सव कु सुलम है, मुम उन 
लेरगोमेसेहो जौ उचित परिश्रम करके किसी मी बात को असभव 
गीं मानते, तुम तो जन्म से ही प्रतिभासी दो" -- विद्याधर ने 
मित्र की सराहना करते हुए कटा 

"तुम्हारे साधुवाद के लिए धन्यवाद” 


9 युम्न स्कोप 


"तुम्हारा यन्त्र तो वड़ा विकट नजर अता है" , विद्याधर ने "ण्डा 
"इरा आविष्कार का प्रयोग कव करने जारे हो ? 

"प्रात दस वजे" 

अवे वै दोनों तैयार दोकर घर की ओर चलने लो 

"उरे ' मँ तो भूल ही ग्या", बलदेव को कु नई सूद्य टौ 
आई है क्याकि वह सदैव नई वाते ही सोचा करता था 

"म अपने अनुभवी मि्र अरुण कौ बुलाने जा रदा दू दैखमाल 
कै लिए, तुम घर चलने के लिए कार मे वैठो, क्षणभरमे नैमी 
अतादह्‌ 

उसने फोन करते हुए कदा "बलदेव वाल रदा दू अस्ण 
तुरन्त यहा पडो" 
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शीघ्र दी प्रमुख दरोरपाल अस्ण हांपता हुभा भा पहुंचा 

"यहां विशेव यन्त्र पड़ा है इसकी चौकसी रयना" 

"मै अमी एक टौरियार संतरी को नियुक्त करता है, यल्कि 
व्रारा ओर पदरेदार खडे दो जयेगे, अप निश्चित रै" 

वलदेव मित्रके सराय कार मेँ वैठकर श्वेत गृह (अपने धर> 
परहुचा वहां जते ही वेह सी गया यी गहरी नींद सुकर उठा भौर 
नाश्ता करके कारखनि म॑ पर्वा 

उसका प्रिता नक्शे का जध्यवन कर रहा था 

"वेदा । तुमने वेहुतं देर लगा दी रात भर अपने भाविष्कार 
भमेदीलोरदे" 

"जी हा" वतसदेव ने अपना योजना कौ सामन रयने हए का 
~ "यन्त्रती वन वुका है आज दा इसफी जांच की जाए" 

"कमात दै" विश्वास तो नदी होता, तुम तो आजकल मेरे से 
भी तेज दौड रदे हो" 

"कृपया चलकर देयिए ती" 

"वलो मुद्ध रास्ते मे इसका व्यौरा भी देते चनो" 

वहां पहुंचने तक उसे नए यन्तर का पूरा व्योरा मिल गया 

"सिद्धान्त तौ ठीक है" - विश्वनाथ ने कमर की चावी लगते 
हुए फा - "यह वाते अभी विश्वास करे योग्य नही कि तुम्दारा 
नेया यन्त्र हमारे पहले वूरेनियम कौ दूने शाले गीगर सै वेहवरं 
होगा उसे योजेमेते वरसोलोधै 

"आप भी ठीक ही कने ह पिता जी" " परन्तु दस यन्त्र को 
वनाने मे मुद्ध वदि वारटषटेढी ले दै फिर भी इसकी कल्पना 
दहुत दिनो से थी" 

अस्ण ने उनका धुसते ही स्वागत किया 

"तुम्हारा बहुत-वहुत धन्यवाद" ~ वलदेव वौला 
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अस्यके चले जा परवेटे + भवने -शाविष्कर-क़ 
भेली प्रकार से देयने की 1 
परतन 


हो" - पितानेध्याने से देखते दुष्कदा तिः 
दै कि तुम्हारा क्रान्तिकारी यन्त्र 1. 
काअपदहीदहोगा 


"आपकी शावाशी सेने गदूगददहो गयार्ह" वेदने कहा-- 
"शीघ्र ही इसकी जावे करम ग तथा विद्राधरे अपने भारवाहक पोत 
मजारटेहै पिताजी, आप भी चलिरगा" 

"ऊवेश्य^ 

"वहुत वेडिया, म हस्प मे नियुक्तं कारीगर्यो को मशीन को 
गर्म करने को कहता दूँ समय हो गया है विद्याधर भी पहुचने ही 
वालाहै" 

"इस नर यन्त्र का नाम क्या रयेगे" ? 

"पिताजी अपने श्रद्धेय गुर धुन्म की स्मृति म॑ दयन्म स्कोप माम 
ठीक होगा” 

"इससे अच्छी भरद्वाजली दिवगत आत्मा को अमर वनाने की 
जर क्या दा सकती है ? इस सज्जन वैलानिक ने तुमे इस कषतर मे 
प्रवीण वेपने म कोई कमर नही द्योडी थी एेसे परोपकारी जीव 
संसार मे दुर्लभ है" 

इतनी देर मे विद्याधर भी आ पर्हुवा 

"म इस काले वकस कौ लेकर उडते फे लिए तैयार हू" - दयुनम 
स्कोप की जर दृष्टि डालते हुए वह वोला "नमस्कार चाचा जी" 

"आशीर्वाद ' रातत मर जगराते ऊ वाद तुम अव स्वस्य प्रतीत 
हैते हो" ~ विश्वनाथ वाला 

"हमारी तैयारी पूरी है पिताजी भी साय जा रदे है इस यन् 
का नामकरण कर दिया है चयुप्नस्कौप" - बलदेव ने कहा 
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, उस विभूति दपम्न के नाम पर जिसकी चर्वा तुम प्राय क्या 
करते दो ?" विद्याधर ने पुष्टि की 

"वहौ-वहौ "१ अव तो इसे हवाई पट्टो पर से चल" 

दोनो ने यन्त्र उठाया विश्वनाथ भी साथहो लिया भार 
वाहक पौत छप्पर सं वादर पट्टी पर गुनगुना रदा था उन दौनी नै 
यन्त्र को इस प्रकार हवाई जहाज पर जँंवाया कि उसके 
शवितशासी ताल (शीशे) फर्थं के वौचमें से धरती की ओर उभरे 
हुए मालुमदहा 

विद्याधर ने पोत का नियन््रण साला "तैयार" ? 

"मव ठीक है चलिए" वलदेव ने उत्तर दिया पोत के 
आकाश म उडते हा वेदा वोला-- ' पिता जी इस यन्त्र को पहले 
आप दी परयिए ' 

यदी मै मी चादूगा"” 
मित्र ' जदाज को दवी हुं यूरेनियम के ऊपर से ले चला" 
~ वलदेव ने उची आदवज से कटा 

"यह लो" - विद्याधर ने दस हजार फुट की ऊचाई पर उढते 
हुए कडा "मै अव दवी धतु परसेलेजारहयदः 

विश्वनाथ ने दयुम्न स्कोप का वटन दवाया कैमरा घर-घरं 
करने लगा~ पात ने उसी जगह पर कई उडान मरी 

"ठीक है अव > इसी कैमरे म॑ फिल्म विकसित करने की मी 
व्यवस्था करता दू" वलदेव युश दोकर वोला 

यन्तर नै अप के वदिया आवाज दी 

"यन्तर तो वहुत स्पष्ट सरत दे रहा है" ~ वलदेव ने का 
पिनानेवेदे की ओरप्रथसा पूर्णं दृष्टि से देखा 

"वहुत-वहुत मुपारिक" १* विश्वनाथ मुस्कराया ~ "वेदा मुद्ध 
ता अभी तफ शङू-ही था कि यह यन्त्र काफी अधिक मेहनत मागता 
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दोगा, परन्तु यह त कमाल हौ गया" 

विद्याधर जो जगे नियन्त्रण पर वैठा इस सुचना से अनमिज 
दीया उल पडा "मै इस मेधावी युवक वैज्ञानिक के अग 
गतमस्तक दू पायलट ने कटा - "अव हमे वरुण देश के शदुओं 
को मात करने भ कौं भी वित रोक महीं सकती उधर कव 
चै" ? 

"जल्दी स जल्दौ' ~ विश्वनाथ ने आश्वान दिया ~ " सहयोगी 
पाव्तट हरीश की जाच उडान के लिए तैयार होने तक हमारो 
अन्तरिक्ष प्रगशाला यन्त्र से पूरी तरह लैस टौ जाएगी" 

"यदि परीक्षण सफ़ल रहना है तो वरुण देश में युरेनियम्‌ फे 
भण्डार ददने के लिए हमारे अन्तरिक्ष यान को चलने भ॑ देरी नदीं 
कगी" वलदेवने अ का 

विदयधर ने हवाई जहाज पट्ट पर उतारा चुम्नस्कोप कौ 
ताने म साल दिया गया तव व तीनों टी अपने-अपने काम के 
लिए चने गए एक घटा वाद बलदेव हरीश को फोन करने गया तो 
विश्वाः बही वड इमारत मँ मीजूदथा 

"वेट, तुम्हरे सिए विप सूचना है" - वह वोला ~ "पुलिस 
कौ ओ भेदिए के पकडने क सूचनादीथी वेलोगउसेदूढनेमे 
काफी हद तक सफल होने जा रहे है पु्हारा हेलीकोष्टर गस्ड भौ 

वी उडाकरलेभागाथा"? 

"वदिया खवर है" - वटे ने उत्तर दिया ~ "वह है कडा" ? 

"यह तो वे नही जानते पर जव टम लोग उस भवन मर भाषण 
देरदेधेतो वह जामूस पास ही करे भे रह ररा था वही से वह 
ल्द मे चिसके गवा 

"दूसरी विशेष सूचना यदह है कि दमारे साथ काम करमर के 

` लि हेमक वैलानिक मडल के उष्यशच राकेश सेन की ओर से यश्च 
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नाम्‌ को व्यक्तिआ रहार" 

"कैसा काम" ? 

"हमारे अभियान के कठिन काम मे द्म जानकारी देने के 
सिए" विश्वनाय ने स्पष्ट किया - "साथ दी अध्यक्ष की इच्छा है 
कि वस्ण देश के जलवायु तथा रीति-रिवाजो स भी हम यू 
परिचित हो जाए" 

वलदेव मुस्कराया - "वरुण देश के पास व वहां के लोगे फे 
इतिहास की पूरी जानकारी हो जाएगी न" 

"वह सज्जन आज किसी समय पुव सकता है म फो फोन 
कर दोकिं दोपहर का भोजन वह शायद धर पर ही करेगा" -- 
विश्वनाथने कहा + 

वलदेव ने मँ को फोन किया ओर सदेशा देने से पते वह 
वोला "मा जी, मेरा अविष्कार सफल रहा दै, इसका नाम हमनै 
दयुम्न स्कोप रखा दै" 

"यूव मुञ्चे वी खुशी हुई है, वेटा" 

"शन्ति घर पर दै क्या" ? वह वहन को सवसे पदते वताना 
चाहता था 

"नी वह अपनी सदेली के संग घुडसवारी के लिए गई दुई 
ह वाद दोपहर लोटेगी" वे दोनो सदेलियां घुडसवारी की वी 
शौकीनथीं 

"आपने उन्हे पिद्धली सडक से न जाने के सिए सावधान नही 
कियाथा" 

ण्डा दां उसने रौनक वाली सडक से जाने का वचन दिया 
था" 

फोन रखते दी कुमारी वोली की श्री यश पधारे दै" 

"अरे " वेद सज्जन तो आ भी गए” वलदेव फुसफुसाया 
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वदिया फेम वाली ठेनकं लगाए आगन्तुक का अभिवादन दीनं 
वाप-वैटेनेकिया 

"आपके दर्शन करके प्रसननता हुई" - एकदम चिदृटे वात 
दियत हुए वह युवक वौला - "मुदे हेमक वैानिक समा के 
अध्यक्ष श्री सेन राकेशने मेज है मेरा नाम यश है" - अपना 
परिय प्र अगे वदति हुए चोला 

वाप-वेटे ने वारी-वारी हाथ मिलार ~ विश्वनाय ने प्र पदा 
ओरवेटेने उसे गौर से देखा उसने अपने समेलन मे तो इसे 
देखा नदौ था 

"अप सम्भेलन मे तो नदीं थे" - कुर्सी देते हुए वलदेव ने 
का 

"कौन-सा सम्मेलन" ? 

"हेमक विज्ञान सम्मलने जिसमे मेरा ओर पिताजी का भायण 
या" 

"नहीं मै जव तक इस प्रदेश म आया भी नही था" 

पत्र पठते ही विश्वनाथ वौला "श्री यश प्रधान जी लिखते ‡ 
कि हम एक-दूसरे से भली प्रकार परिचित दौ जाए तथा ऽग 
योजना मे आपसे सहायता भी ले” 

"आप लोगों के पास भी तो वैचानिक सामग्री कापी 
जिसकी जानकारी म सेना चादूगा आप सोमो की वहु-वर्वित 
अन्तरिक्ष प्रयोगशाला भी देखने को मै उत्सुक दू" 

वलदेव अशान्त मन से उसफी वात सुनता रहा क्योकि इतनी 
महत्वपूर्ण जानकारी देने से पूर्दं स्ववं ही तो तसल्सी कर लेना 
चाहताथा 

थोडी देर चुप रहकर दह वोला "आपके प्रदेश का उपनाम भी 
क्डादिचिप्रसाहै 
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आपका मतले वाशव 2 विचित्रतोहैदी 

वलदेवे जया दीला पड गया क्योकि उसका शक निर्मूलर्था 

तभी मा क फोन आया ~ "वलदेव, -गवान का शुक्र है तुम 
मिम गए" 

"क्या हुमा 2 कुशल तो है माजी? वह धीरे से व्ल 

"शान्ति को हयोडकर घोडा अकेला ही घर लौट आया 
दै' ~ कापती हुईं आवाज मे मा वोली- तुम अपने "पिताजी ये 
अमी कद्ध न कहना मैनो वहुत वेचैन दू, क्योकि टम धमकी 
भी मिली है" 


10 श्वेतत परिवार पर विपत्ति 


"र अमी पहूचता हू" - वलदेव ने आश्वासन दिया 

क्षणा माति हुए दतर से वाहर वह निकला - तमी सामने से 
विध्ाधर की जहाज क छप्पर स निकलते दी मैट हो गई उसेरमा 
कै सदेश मे अवगत्‌ करवाया 

"चलौ तुम मी मदद के लिए साथ हो लो" ~ वलदेव वला 
कार पार्क फी ओर दौडे 

"यदि शन्ति को कोई चोट लग गई तो" ~ वह गम्भीर होकर 
कहने लगा 

विद्याधर मर मुद्टी मवी - "मै भी उस माई लाल, णोट 
पहुचाने वाले कौ देख लुग" 

कार पूरी गति स गुजरती दुई सडक पर भागने लगी 

श्रीमती विश्वनाथ द्वार पर खडी प्रतीक्षा कर रही धी जवकि 
कार एकदम ज्की\ मां का आकर्पक चहरा गभीर धा ओर व्ह 
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आसू रोक नहींपारटीथी 
"धपरादए नहीं मा जी ! दम शन्ति कौ दृढ कर होड 
वलदेद ने तसल्ली दी - "धमकी देने बाला धा कौन" ? 

"कोई अपरिचित दी था नामधाम तौ उसने वताया नदीं वस 
इतना ही कहा कि तुप चेतावनी दौ गई धो कि ट्मरि आदमो का 
प्ह्यन कर" 

"कुष्ठ ओर भौ कहा" ? 

"यहे भी कटा कि यदि पुलिस हमारा पी करेगी तो तुम 
लागा करो परेशानी उठानी पडेगी" 

वेलेव समञ्च गया कि पुलिस तौ शु का पीय कर ही रही 
६, वे लोग शान्ति का अपहरण करना चाहते है, वह शावद उनकी 
कैदभहो 


"माता जी, उसकी सेली जो साथ थी क्वा उद भी नही 
सीटी?" 


"वह तो सौर आई है हवाई पटूटी पर वे अलग दुई थी 
शन्ति अव वहा नही यी" 

श्तनी दर म घवराई दुई सदेली भी पहुच गई ~ चाची जी 
शन्ति कौ क्वा वपत हो गई 2" ५ 

"उसका पता ही नही" श्रीमती विश्वनाथ ने कडा ~ "तु 
सवाई पट्टी पर ह्योडते समय उसने वताया था कि वद कहा जा 
रही?" 

उसने इतना हौ कट" था कि अपने बुजुर्ग शिक्षक के घर 
शायद उधर ही चलती गई ह" 

बलदेव ने फन्‌ किया तौ पता सग कि वहा स गए भी उस 
भवा घटा हो चका है ओर वह नदौ तट के साथ वाले माग से धर 
गईथो 
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“शावद रास्ते म गिरकर घायल पड़ी हा" ~ माँ न सन्दह 
व्यवेत किया 

"अभी उसे दू लाते है" ~ वलदेव विल्लाया ओर विधाधरं 
कं साय घर से दौड पडा 

सहली क आग्रह पर उसे म उन्दने कार म विठा लिया भर 
वं उसके शिक्षक के घरकौभी पार कर गए 

नदी फे तट पर वे पुय जगल का रास्ता था कारके 
निशान तौ वदां पडे थे परन्तु वहां करई घोडा केयुरमीतग 
रहे 

"शान्ति शान्ति" ~ वलदेव विल्लाया 

कोई उत्तरं न पाकर व नदी के मार्ग से इधर-उधर दौड, पर 
कुष्ठ भी पतान लगा 

"अवे " विद्याधर ने पृ" र 

तीन ने कसला किया कि सदेली तो उस मा से शन्ति कौ 
धर तक दूढती हुई जाए तथा वे दो जगल में तलाश करं 

"उस शरु की धमकी के वाद शन्ति के यहा होने की समावना 
टै ?" विद्याधर मे पूषा 

"उसके अपदरण किए जाने के वारे मे भी कुद नदीं क ज 
सकता" ~ वलदेवे का उत्तर था 

उन दोनो ने जंगल को काफी देर तक हयान मारा पर शनि 
का सुराग की न मिला 

"जगल का एकं कोना अभी देखना वाकी है" -विद्याधर वोला 

"म तो जगल की एक-एक दाडी तकर भी नदी छोदूगा जव 
तके वह नदी मिले" - वलदेव ने विश्वास व्यक्त किया 

कुद मिनटों क वाद वे वदी पहु जदा इन्दनि पहले कार 
ठहराई धी 
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"वह देखो पांव से रौदी हूं खाडिया" - बलदेव मडक उठा - 
"जीर घडो के सुरो के चिन्ह - यहा पर घोडा वेकावू हौ गया 
होगा" त 

योडी दूरी पर ्आाडिया दवी पड़ी थी ओर मिटटी इधर- 
हट र्दी धी वहीं पर आदमी ओर घोडे के पाव ओर युर के निशान 
इकट्टे टाः रहेथे क 

"हससं अगे डी ओर मी दवी हुई नजर आ क 
वनेव ने सेत करते हुए कहा - "देखो विद्याधर, शन्ति 
गजर आ रही है" 

एक टे पड के साथ शन्ति को वाध रा या ओर ट 
म कपड़ा दसा हुआ था माई ने मुह से कपडे को निकाला 
व्िधर ने इट से रस्से को खोला 

"अरे बलदेव ! वहन ने गले लगकर कहा "विद्याधर तुग्डारा 
साथ-लाखे धन्यवाद" 

"बिल्कुल ठीक हो न वहन ? भाई ने वाह दौली करते हुए 
का 


शन्ति कमजोरी के कारण वोल न सकी वे समद्य गए कि वह 
सहमी दुई है पर चोट कोई नहीं आई 

उस मार्गं के समतल टीले पर ते जाकर भाई ने प चौड 

क कप वनाकर पास ह वह रहे रमे से पानी पिलाया अद 

"यदि वोल सकती हा तो", माई ने एह - "घटना के व 
देताओ" 


"अव ठीक हू" ~ व बोली ~ "परन्तु उस भयानक पुस्प 
तेयास्ीने" 


"शुरु से वात वओ" 
"लो मै जगल त्र दाखिल द्द यी कि मेरा पोष्या एक कार ने 
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किया घोडे फो मैने चूद एडी लगाई परन्तु वह भयमीत हकर 
चही चक्कर काटने लगा" 

"उससे थतु को तटे घोडे से उतारने का अवसर मिल एवा 
भाई ने उकसाया 

"हां घोडा दौड त्रिकला" 

वह तो घर पहूच चुका है फिर 2" 

"तव उन्हान मुद्य पेड से जकड दिया मदद के लिए 
पिल्लाई तो उन्दोनि मेरा मुद मी वद कर दिवा मरा सास धुटनै 
लगा" 

^ उन्दं भी कीमत चुकानी पडेगी" ~ वलदेव वड़यडाया - 
"उन्होने ठेसा करने का कारण भी वताया ?” 

उसे कहा फि श्वेत परिवार को पटले भी चेतावनी दौ गई 
है कि हमार युरेनियम के भडार खोजने की योजना म टाग न अशा 
ओर पुलिस का भी उनके एक मित्र के पलि आप लगा नं ढल 
रखा है इस धटना से तु्टारे परिवार कौ कुठ ठोकर 
तोलगेगी 

म उस गये के वच्चे का मलीदा ठना दुगा" - विद्याधर जीश 
मृ बोला 

वह दुष्ट ओरत तो ऊढ ण्डी थी कि तुम्दे यहा कोई दृढ श 
नदी पाएगा ओर भूद्यो मर जाभोगी" 

"उन लागों का हुलिया कैसा था 2" 

"आदमी दट्टा-कटा मोटा चेहरा पतली ठोड़ी भद्दी शक्ल 
सुर की सी अये परया काका कट नदीं सकती" 

"ओर स्त्री 

"लम्बी-वोडी भूर वाल चेरा जरा सूखा सा अव तो ग 
थक गड हू, भैया चलो घर” 
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"अमीनो" 

घर प्यते हौ मां ओर सदेली मिलने दौडी ओर शन्ति 
लिपट गं ओर सारो कदानौ सुन ली 

"पुलिस को तुरन्त सूघना दे दो वेदा +" मां ने आश्रव 
कहा 

पुलिस कप्तान इस रहस्यपूर्णं घटना का ल्यौरा स्व॑ आवं 

लना वाहत्ता था तभी शान्ति ठस कर वोली - 

"माता जी, मूद्चे वहुत भूय लगी ई" | 

बसदेव ने घडी परं देये हुए अनुमान लगाया कि उसं 
पिताजौ मेदमान के साथ दोपहर के खाने पर अभी तक भी नः 
पहु पाए उस्कीमां ने फोन करने को कहा !\ वास्तव 
विश्वनाथ भी अपने वेटे की तण्ड काम भ व्यस्त रढने से खाना तः 

भूल जया करता था 

"हलो कुमारी तरुण" -वलदेव न फोन किया-"पिताओ है ?" 

"कुठ देर पहले वे अन्तरिध प्रयोगशाला क भोर गर थे' 
सविवे ने दफ्तर स कहा ~ "म पता करती दू" 

फए़ानि करने पर भूमिगत प्रवाग्रशालता स पता लगा किं विश्वनाः 
क नटी है कारखाने के किसी विभाग मे भी उनकी कोई धवः 
नेगी मिला वलदेव ने फोन वद कर दिवा 

वटे कौ वाप की चिन्ता लग ग शु की चेतावनी कही सट 
गो जाए वह कार मे स्वव वैठकर कारखाने की भर दद 
गवा वहां खट-पदट की आवाज आ रह धी 

इधर-उधर दफ्तरों म डक पर विश्वनाय का कोई पता न 
येषा कारीगरो से पूष्ताद्च करने के लिए वसदेव्‌ अन्तरिश्च यान 


पडली हते पर गया परर वां वे न्दी मि स्मत चन्द 
उसे वही का ध्यान हो आया ल 


दिक-टिक की अवाज आ कनां स रदी ह 2" 
वहां प्रकाश सादी रहा या कोड शास वात तो थी नहीं तव 
उसने एक द्लोटा-सा पदार्थ वदा पडा देखा वह तेजी से उसकी 
ओर लपका 
उसका सन्देह ठीक दी था 
"अरे । यह तो टाइम वम दै" वद सदसा कह उठा 


11 पिता की रशा ओर असली यश 


वलदेव के लिए तुरन्त कार्यवादी करनी जस्र थी वम को सिए 
हुए वह तुरन्त सीव से नीचे दौडा वोकि वम्‌ ठडकने 
फटने वाला था 

जहाज के शैड कं नीचे तेल के ढोल म॑ उसने वम फो शल 
दिया जिससे उसमे थोडी दैर के वाद वेम वेकार हौ जागा 

"अरे ' यहीं की से आवाज आ रही दै 

वह प्रयोगशाला की सीया से फिर उतरा ताकि शत्रु की दुष्ट 
चाल का पता लगा सके तभी उसने अपनी ओर अति हुए किसी 
कोदेखा 

"पिताजी क्या वात है? पिताजी को सहारा देने के विघार 
से कूदत हुए चिल्याया 

"उस बदमाश ने मुहे गैस सुधा दा” 

"यश " वह नकली आदमी है क्या ?" 

"हा" पिता जी वौने 

दफ्तर पहुवते ढी वलदेव ने पिता को पं के नीवे लिटा 
दिया 


८6 


"उप ठीक दू कुट ताकत आई भरा सौभाग्य दी था किर 
यसर्वद कमरेम॑से जिन्दा निकल आया दू" 
"उसने गैस कव सुघाई ? अव डेढ यजां है ?" 
"एक से पटले क्योकि कर्मचारी खाने से अभी सदे नही ये" 
वलदेव ने पिता कौ वम का ओर उसके डेढ वजे फटे के 
सेमय का भी वताया पर इतनी जल्द वह भागभी गवा होगा वह 
इधर-उधर दी धिप रहा होगा उसे सहसा ध्यान हो आया 
"पिताजी हम कार्यालय त यला छोडकर आए धे चावी 
भप्के पास है न 2" 
"ऊ दू" जेव टटोलते हुए पिता बोला 
"वसतौ यही इसे उडाले गया दै" -- वदेव ने कटा 
"वह कार्यालय की तलाशी भी करन आवा दोगा" 
उसने इट अलमारिवेो कौ योला उसका सन्देह ठीक ही 
निकला 
"दयुम्न स्कोप का नवशा गायव है" -- वलदेव चिल्ला ठठा 
उसने मुख्य द्वारपाल को फ़ोन पर प्या कि उसने यभ नाम के 
व्यक्ति की जावकीथी 
"हा एक वीस पर ! ओर वह वार जनि से पूर्वं अपना 
केव होड गया था" -- द्वारपाल ते उत्तर दिया ~ "क्या कोई 
गडवड है ¢?" 
वदेव ने घटना का व्यौरा दिया 
"व्या यश कार द्रारा लौट था?" 
"टैक्सी द्राग्‌" 
"नम्बर" 
"डी एले 587" 
"वदिया इतना सुराग काफी हैः -- वलदेव ने फोन वद 


57 


करते हुए कहा अमी पुलिस को सृचित्र करने जा ही रहा था कि 
विद्याधर ने द्वार पर दस्तक दौ वलदेव ते द्वार खोला 

"कप्तान साहव ! क्या आविष्कारक भूये मरते है" -- उसने 
कडा -- "तुम्हार मत्त जी तो " 

बलदेव ने वात को कादते हुए कहा -- "पिताजी पर फिर 
वार कियागया दहै 

उफ ! ये जासूस लोग तो वयावर शित पकडते जा रदे दै" 

-- विद्याधर ने कहा -- "अव भाप कैसे है चाचा जी ?" 

"काफी ठीक द्‌, परन्तु सत्र तो शु को कैद करवान पर हौ 
दागा" 

वलदेव पुलिस कौ फ़ोन करने ज रदा था तो विद्याधर ने 
वताया कि वह स्वय उस जासूस का पता लगाएणा उसने मेदिए 
को पूरा विवरण लिया 

"साथ कारयानं के कुद सतरी ले ला" -- विश्वनाय ने 
सलाद दी -- "अन्यथा तुम परेशानी म॑ पड सक्ते हो" 

वलदेव ने पुलिस का सूवना दी तो उसे माकी विन्ता का 
ध्यानदो आया माकौ उसत्े इस ताजी घटना की वात वताई ओर 
पिता कै सकुशल हनि का भी पता फोन परदेदिया 

" अवे हम सोग दफ्तरमेंदीलेवले लं ता अव्छा रहेगा" - 
वलदेव न सुद्याव दिया -- "मय्य प्र घक चन्दन रसौई तैयार 
करदीदेगा" 

चन्दन इस घटना कौ सुनकर उवल पडा ~ "श्रीमान्‌ जी" वह 
मडक उठा -- "भ तौ चाहूा कि आप पर हमला करने वाने के 
सिर पर एक भारी पन्थर वांध कर हुगली से लेकर द्वारिका तक 
यक्कर कटवार" 

दौनौ वाप ओर यैटा रसोडप कति प्रचण्डता परं मुस्कराए तव 
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वेलेदेव ने उसे भोजन वनाने का अदेश दिया 

इसी वीच मेँ वलदेव ने देमक वैज्ञानिक सभा के उध्यक्ष सेन 
राकेश फो मौ सूचना दी 

इसे सुनकर वह धिल्लाया ~ "वह तो कोई नकन्रौ जासूस 
दोगा हमारे दूत का तो एेसा डील-डौल था ही नही" 

अध्यक्ष को वह जानकर ओर भी अचम्भा हुआ किं उस मेदिए 
के इ, लोगों के सेत शब्द वाशव' का भेद कैसे लगा 

"वैज्ञानिक सघ के वीच मे ही कोई जासूस अवश्य होगा" - 
अध्यक्ष चित्लाया -- भ सव ठीक किए देता दू" 

"यैर यह वताइए कि आपने किसी कौ हमारे यहां भेजने करे 
मम्बन्ध रँ हमे तार भेजा है 7" 

"बिल्कुल" ! सेन राके ने उत्तर दिया "दमारे या से भी 
वेशे जा रहे है उनकी पक्की पहचान है उनकी जेव मे उनके छे 
वेच्येकायित्र" 

दस्ीफोन रखते ही चन्दन ने द्वार योल), दे उसके हाथ मे थ 
विश्वनाथ ने तो थोडा ही खाया परन्तु वेदा तश्तरी चट कर गवा 

तभी फोन की घटी हुई वलदेव ने फोन उठाया 

जशीली आवाज वोल रही थी ' एक सज्जन कौ द्वार पर 
हमने शेकं रखा दै जो आपसे मिलने के लिर ठठं कर रहय है, 
परन्तु गडवड यह है कि उसो नाम से पहले भी एक व्यक्ति आ 
चुका" 


श्र यश है?" 

"बिल्कुल" 

"भ स्वय आता दू" -- वलदेव ने उत्तर दिया, "वास्तव म 
पला व्यक्ति नकली था उसे अने दो" 

ोडी देर भ वलदेव अतिधि ककष मे पहुचा वदा आराम कुसी 
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पर साफ वस्र पने हाथ भे त्रीफकैस लिए एक सज्जन वैठे ये 

"गुह्ये पता लगा कि यहा किसी अन्य सज्जन द्वारा भेरा नाम 
लेकर आनि कै वारे मे कुद मरम-सा हो गया है " - आगन्तुक ते 
अपना नाम वश वतते हुए टिप्पणी की -- "गुद्धे येव ठै कि भरे 
आगमन पर देसी वात हौ गई अव मेरा परिचय पत्र अच्छी ¶द 
आप देख लै" उसने जेव से कुह कागज निकाले 

वलदेव ने एक दम पृष्ठा "आपका एक छोटा चेटा भी है ?” 

यश को आश्चर्य हुआ - "दां है" 

"आपके पास उसका चित्र मी होगा ?" 

"्जीहां, अपने वेग से एक दूने पर दयूलते शिशु का चित्र 
पकडाते हुए वोला 

वलदैव मुस्कराया ~ "इतना प्रमाण काफी है, वड वोला" 
आइए, पिताजी से मिलिएगा ?" 

जव वे वार गए तौ वलदेव मे दारपाल कौ बताया कि 
असली श्री यश यही है उसे कवच पहनने को दिया गा ओर वे 
भूमिगत जदाजौं के छप्पर म गए वहां विश्वनाथ स तदं करके 
यूरेनियम की खोज के विय मेँ वातचीत करने लग साथ ही यह 
कि वस्ण दंश से पृथङ्‌ हो ग्दे राज्य के विद्रोही कीं उस भण्डार 
कौनदधिवालं 

"एसा हुआ तो भरे देश वाशव के लिए अत्यन्त शर्म का 
विषय दोगा" ~ उसने का हमारा विदेशो कै साय भी-- 

अभी वे वाति करदीरहेयेकिवीवमेहोफोनञआजानेसे 
वक्व अधुरा ही रह गया ' 

"मै वलदेव वोल रहा हू उसने कटा 

"चै इधर वि्चाधर दू" -- उच जाली जासूस को लाने वले 
दराढवर का पता निकाल लिया है उस मेदिए को लह द्ाङ्वर 


उसके अपने जहाज तक पटचाने गया या मेदिया अभी-अभी अपने 
पोत से ठडा दै सम्भवत वद आपके कारखाने के ऊपर से 
गुजरेणा" 

"रमौ पोष्ठा कसा द", वलदेव ने फ़ोन रखते हुए वताया 

अपने पिता ओर यशे को उसने विद्याधर का सदे पर्वा 
दिया ओर कहा -- "मं भः आपसे वरावर सम्पकं बनाए र्गा 

"चीफ इजीनियर हृदवनाथ को मी संग ले लो, विश्वनाथ ने 
अग्रह किवा - "तुम लोगो को मदद की जस्रत पडेगी" 

कुष्ट ही भ्णों दाद वलदेव एक तेज पोत को ले उडा 

"उड़ान करते समय पूर्वं तथा पश्चिम मे निगाद वरावर 
रखना" -- विश्वनाय ने हृदय नाय को सवधा किया 

थोडी देर तके वे पूरी गति से चुप-चाप उड सामने का जहाज 
मजर आया तमी उसने अपना जदाज पधि लगा दिया सामने 
आकाश की ओर देखते हूए टृदयनाथ अवानक चौक पडा 

"वहा दूर कुद दिखाई दे रहा है" 

"वह शायद उतरना चाहता है" - वलदेव ने कहा, "परन्तु 
इधर हवाई अड्डा तौ है नदी" 

अगले ही क्षण शु का जहाज पेड के पी गीता लगाकर छप 
गया वसेदेव ने उसे एक मस्भूमि के छीर पर क्वप्पर के वीच म॑ 
उतरते देखा साध दी एक फार्म था वलदेव ने आश्वर्यं से कदा, 
"भरे, यहो एक पुराना हवाई अदूडा था" ' 

उस चसगाह का चक्कर काटकर वलदेव ने भी अपना जहाज 
धीरि से नीचे उतारा 

"हमे द्िपने की जस्रत नहं " अपने साथियो से वलदेव ने 
कहा -- " वल्कि मम र स्थिति के लिए तैयार रहना चादिए" 

जहाज के ठरते ही हृदयनाथ ने वाहर कूद कर पायसद की 
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पर साफ़ वस्त्र पहने हाथ मे व्रीफकेस लिए एक सज्जन दैठे ये 
मुञ्चे पता लगा कि यदा किसी अन्य सज्जन द्वारा मेरा नाम 
लेकर अनि के वारे म॑ कुषं म्रम-सा दो गवा है" - अगन्सुकं ने 
अपना नाम वश वतति हुए टिप्पणी की -- "गुदे येद है किमेरे 
आगमन पर देसी वात हो गई अव मेरा परिचय पद्र अच्छी 7रह 
आप देख ल" उसने जेव से कुष्ट कागज निकाले 
वलदेव ने एक दम पूषा "आपका एक छोटा वैटा भी द 7” 
यथ को आश्चर्यं दूज - "दां है" 
"आपके पास उसका चित्र भी होगा 2?" 
"जी हां", अपने वेग से एक द्यू पर इयूलते शिशु का चित्र 
पकडति हुए वौला 
बलदेव मुस्कराया ~ "इतना प्रमाण काफी है वह बोला" 
आइए पिताजी से मिलिएगा 2" 
जव वे वादर गए तो वलदेव ने द्वारपाल कौ वताया किं 
असली श्री यश यही है उसे कवच पठनने को दिया गया ओर वै 
भूमिगत जहाज के प्प मे गए वहां विश्वनाथ से चैट करके 
युरेनियम की योज के विषय मे वातचीत करने लो साथ दी यह 
कि वस्ण देश से पृथक हौ रहे राज्य के विद्रोदी कदी उस भण्डार 
कोनहधियायें 
"ेसा हूुभा ती मेरे देश वाशव के लिए अत्यन्त शर्म का 
विषय होगा" ~ उसने कहा हमारा विदेशी के साथ भी-- 
अभी वे वतिंकरदीरदेयेकिवीचमेदीफोनआजनिसे 
वाक्व अधूरा हा रह गया " 
"मै वलदेव वोल रहा हूः उसने कहा 
"मै इधर विद्याधर ह" -- उसं जाली जासूस को लने वाते 
इाडवर का पता निकाल लिया है उस मेदिए कौ ठह द्ाङ्वर 
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उसके अपने जहाज तक पहुचाने गया था मेदिया अमी-अमी अपने 
पोत से उडा है सम्भवत्न वह आपकं कारखाने फं ऊपर से 
गुजरेगा" 

"मै मी पीड्य कस्र ई", वलदेद ने एोन रखते हुए बताया 

अपने पिता ओौर यश को उसने विद्याधर का सदेश पर्हुवा 
दिया ओर कहा -- "गै भी आप्रसे बरावर सम्पकं वनाए र्यूगा" 

"चीफ इजीनियर हुदयनाथ को मी सग ले लौ", विश्वनाधने 
अग्रह किया ~ "तुम लोगों को मदद की जस्र पडगी" 

कुट ही क्षणी वाद वलदेव एक तेज पोत कां ले उड 

"उडान करते समय पूर्व तथा पश्चिम मे निगाह वरावर 
रखना" -- विश्वनाथ ने हृदय नाथ कौ सावधा? किवा 

थोडी देर तकं वे पूरी गति से चूप-चाप उडे सामने का जदाज 
नजर आया तभी उसने अपना जहाज पि लगा दिया सामने 
आकाश की जओर देखते हुए हृदयनाथं अवानक चौक पड़ा 

"वहा दूर कुष्ठ दिखाई दे रहा है" 

"वह शायद उतरना चाहता है" ~ वलदेवे ने कठा, "परन्तु 
इधर हवाई अड्डा तो दै नदी 

अगले दी क्षण शव का जहाज पेड के पि गोता लगाकर दिप 
गया वलदेव ने उस एक मस्भूमि के छोर पर हष्पर के वीच मे 
उतरते देखा साथ ही एक फार्म था वल्देव ने आश्वर्यं से कहा, 
"अरे यहा एक पुगना हवाई अड्डा धा" ' 

उस चरागाह का चक्कर काटक्र वलदेव ने भी अपनी जदा 
धीरे से नीचे उतार 

"हमे छिपे की जस्रत नर्ही " अपने साथियो से वदैव ने 
कहा -- "वेल्फि हमे हर स्थिति के लिए तैयार रहना चादि" 

जहाज कै ठरते दी हृदयनाथ ने बाहर कूद कर पावलटे की 
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सीट के नीचै दो यन्नो कौ चालू कर दिया चे वास्तव मे सूचना 
भेजने ओर प्राप्त करने के यन्त्र धे जो कि वलदेव व्रारा स्वय 
आविष्कृत धे उन्के दारा उसने घर सै तथा कारखाने से सम्पक 
जोड रखा था 
"तुम्हारे पिताजी को यदि कु गडवड लगे तो वे तुरन्त मदद 
भेज सरके -- यही आशय है न इन यन्त्रो का" ? 
"बिल्कुल -- वलदेवने पुष्टि की 
वे दानो चदु के हगड जहाज की दिशार्मे अणि वदे वहा कोड 
मही था छप्पर का द्वार वन्द था हृदयनाथ ने द्वारं खोलने का 
प्रयत्न किया 
तालालगनग्हाहं 
योल --रसनं आदेश दिया "ठम पता है तुम्‌ अन्दर दा" 
यही त तुम्हारी भून दै -- एक शन्त आवाज ने कहा 
जवकि चार सशस्त्र व्यवितर्या ने उनका घेरा उल लिया 


12 वलदेद व विद्याधर फदे म्‌ 


एसी स्थिति मे सथसत्र शु का मुकावला कैसे हयो मक्ता धा? 
डप हो गई परन्तु इन तीनां फे हाथ मजवूती से जकड दिए गए 

"गढवड की तो खवरदार एक ने कहा 

"गडवड क्या करेगे > इन्दे हम मौका दी नदीं दो" -- दूसरे 
ने उत्तर दिया -- "इनकी ती जकड टौ अनोखी दोगी" 

वलदेद को तो पूर्णं विश्वास था किदे लोग पृथक्‌ हो रदे वरुण 
प्रदश के विद्रोदी थे भयानके चेहरे तो उनके > दी 
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"हम इन्दं केप्तान कौ सौप देते है" -- इन्द पक्की तरह 

^ के ददे एक ने अदेश दिया ~ "वह इन्दे पाफ़र यूव खच 
४५ 

"ह्म कटां ते जाग" ? वलदेव ने रोव से पृष्ठ 

उत्तर की जगटे उन्दं धञ्के मिले उन्हं फार्म कीओर ले 
जयागया वदै भवनम॑से एक कम्र मे वे लोग पहुे एक युवक 
एक फुसीं पर वैठा आराम से तम्वाकृ पी रहा धा 

"कप्तान कन्हैया ' आपके कु मेहमणे आए है” -- उने से 
एक वला -- "उनके स्वागत के लिए आप तैयार ह 1? 

कप्तान नकली यश तौ नीं था जैसा किं वलदेव को आशा थी, 
परन्तु इसी ने उसे कारखाने म पटहा जस्र था वह वही भेदिया 
था जे वैर निक अधिवचन म॑ भी नकली जासूस वना या 

"सूः भेट हुई दोवारा › वलदेव दस्त" - कप्तान ने 
पषापूर् हसी दस्त हुए कय ~ "तुम तो हमारे पायलट से ज 
नकली वश वनकर गया था उसे मिलने की आशागेंद्ये? वहतो 
भथा भ उसकी जगह तुम नए मित्र आग हो, धीरे-धीरे हमारा 
विशेष परिचय दा जाए" -- उसने ताना दिया 

"तुम्हारा इरादा क्वा है ?" वलदेव ने पृह्या 

"अपनी योजना की वात को फिर करता हँ पहले तुम वह 
शत्‌ अच्छी तरद समञ्च लो कि वैलानिक कप्तान कन्दैया के साय 
तुमको डना नहो, ठीक हे ?" 

"पुम धुत हो " - बलदेव ने उत्तर दिवा "कु ने तौ हमारी 
हवाई पटटी पर उतर कर रेडार का वालव वन्द ;केया था" 

को सनोषजनक हंसी ह्ूट गई -- "हा मेरे पास 

अपना मनन पूरा करने के अन्य सायन भी हे मै तुमह कु समय 
कक दधकङस्पमेमी रथूणा" 
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कप्तान का साथी मुस्कराया -- "कप्तान सादव पुतं चतुर 
द" वद बोला ~- "कप्तान कन्दैया तथा मै दोना दौ वापिस सीटने 
पर पुरस्कार पय" 

कप्तान ने जोर से मेज पर हाथ पटका 

"वसं '” वह गरजा "तुम्‌ नकौ अग्रि सव कुष्ट वत दे 

कप्तान का साथी मेघनाद एकदम युप दौ गया ऊनदैया वलदव 
को सम्बोधित करके चोला -- "भने वुष्ठारे पिता को पप्र लिया है 
इसके नीये तुम अपने दस्ताक्षर करोगे" 

"दह क्या ? हमारे वदते मे फिरौती चाहते हो ?" 

कप्तान ने कटाक किया "तुष्डारी फिरौती के लिर तो तुम्हरी 
प्रयोगशाला मद म॑ दगा जिसके लिए तु मदद करगे" 

“क्या? 

विद्याधर को सुतै टी धक्का लग दोनों विस्मित होकर उस 
विद्रोह मेता की मागो को सुनने लगे 

"जो दुध रुह दिया है यदि प्रसिद्ध वैजानिक विश्वनाथं अपने 
वेदे को जिन्दा देखना चाहता ई तौ अपने अन्तरिक्ष चान को दोनो 
प्रदेशो की सीमा पर किसी स्यान पर छोड दे ओर वापिस सौट 
जाए म इसे स्वय उडा ले जाउगा" 

"तुम्हारे वस का उसे चलाना कटा है ?" विद्याधर चोल उठा 
-- "तुम उसका गलत लीवर उत्तालक दवाकर अपने आपकी ही 
उडासेगे 

कन्दैया ने त्वौरी चदाई "सीमा पार सिलाई के निर 
वैसानिक वलदैव को भी ता ले जाया जा सकता दै" 

"ठुम्हारे रसे पागल वाने प्रस्ताव को तुष्ठारे ख्याल मे क्या 
मेरे पिताजी स्वीकार कर ले 2” 

दुष्ट कप्तान अजीव ठसी दस कर वोला, “सो पठो इस पत्र 
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के", ओर बलदेव को पप्र दिखाया पत्र इय प्रकार था-- 

"श्री विश्वनाथ यदि आप अपने देटे को फिर देखना चाहते ह 
सो अपने अन्तरिश्च यान को मेरे हवाले कर दीजिए शीघ्री समय 
ओर स्थान के विषय मे सूचना मिल जाएगी इय सूचना को पूरी 
तच्ह गुप्त ्खना" -- "वान्दैक' 

"यान्दैके । " वलदेव ने नाम को दोहराया, वह समदय गया कि 
यह यान्दैक नाम कन्दैया का उल्टा है 

अद क्या हो ? वह असमजस में पड गयां हस्ताक्षर कर देने 
परर्पिता कौ उसके जालमे फसनेकापताला जाण्गा 

इन अपराधि्यां के इरदि को निष्फल कैसे करं 2 सोचतै- 
सोचते ऽमे ध्यानं आया कि कुद्धं ही दिन पृवे परस्पर वातचीत मँ 
वाप-वेटे ने कष्ट पड़ने पर एक योजना बनाई धी उयीकादही 
प्रयाण यांन करें 

"ठीक है मेरे हाथ खोल दा" वलदेव ने कदा 

सादी किया गया उसने पेन मे हस्ताक्षर करके अपने नाम 
के सन्तिम अक्षर 'व को काट दिया उसका अर्थयडधाकि 
बलदेव के प्राण सकट मं है परन्तु सम्भवत स्वय ही सकट से 
सुस्च सकता है पिता को प्रतीक्षा करौ का अवसर इससे मिल 
जाएगा तभी उसके हाथ पुन वाध दिए गए 

"तुम कुक समञ्मदार वन रदे हो" ~ कन्दैया विजयपूर्णं हंसी 
से बोला -- "हमारे साथ मिल जाओ तुम्हारा कुष्ट नी विग्डेगा 
अरे दोस्त ' य रीन चैसिलै कैसी दै" वल्देव की ओर गौर से 
देखते हुए वोला 

"नक्शौ के लिए मृद्चै रंगीन पैसिलों की जस्रत पडती है " 

"मै इन्दे जरा देय" 

विवश वलदेव चुपवाप देखता रहा जव कि कप्तान ने पौली 
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चैसिल जिसमें लघु रेडियो लगा था देयी कप्तान उसमे लो गतत 
चटन को दवा नदीं सकेगा रेसी उसे आशा थी सरसरौ निगाह 
डाले कर कप्तान ते दूसरी पैसिल पकड़ी 

अपी गुप्त भाषा म॑ कप्तान ने उन कैदिवेों फो दफ़तर म॑ वद 
रखमै का आदेश दिया ओर पप्र मिजवाने का प्रबन्ध करने चला 
गया ये दोनो कदी उनकी भापा से अनमिस्च होने का वाना कर 
रहे धै यद्यपि वे उसकी भाषा सूव समञ्च सक्ते ये 

"उनके पाव भी पक्की तरह वाध देना" -- मेघनाद कौ 
कप्तान ने अदेश विया--" एक-एक संतरी द्वार तथा यिडकी पर 
विठा दो" 

"चिन्ता नही कीजिए कप्तान साव" 

मेधनाद ने उन दोनां के पाव भी अच्छी तरद जकड दिए तने 
ज्यादा कि चमडी को भी काटने लगे उन दोना कौ कमरे म॑एक 
दूसरे से उल्टी दिशा म॑ विठा कर मेघ ग्रद ने द्वार वद कर दिया 

"अच्छा रहा कि उन्दोनि हमारे यूद वद नदीं किए"-- विधा- 
धर फुसफुसाया--"चिल्साने सं भी कोई लाभ नहीं मुञ्च जानकर 
वडा दुख है कि वे तुम्दारे पिताजी से बडे जहाज को हीन लेग" 

"सरे तरैनेैभीतो चाले चती दै इम स्ववभी ष्ट सक्ते दै 

"कैसे ?” विद्याधर ने धीरे से पूषा 

"भेरी जवे म लालसे पैसिल छोटी-दहयेटी चीजां को टाकने वाला 
स्नोहा है पीदठि हटकर देखे यदि उसे निकाल सको तो" 

इजीनिवर विद्याधर उसके पास पहंया ओर स्वय जक्डे होने 
परं भी वद सफलो गवा 

"यह लो, अव?" 

"पीठ से पीठं जडो ओर- वटन दवा" -- वलदेव 
फुसफुसाया 
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विद्याधर ने एेसा दी किया, वलदेव के वधन जलने हीलगेथे 
कि वार की जाली की आवाज आई दोनों ट से पहली अवस्था 
मे वैठगए 

मेघनाद ने ककर उन्देँ पहले जैसा पाकर दात निपोडे 

"हमारी राद का रोडा वैज्ञानिक सूव फसा काव-काव 
केरे दूए उसने दरवाजा वद कर दिया 

"दूसरे व्यवित के आने तक तो मै भाग चुका दरगा -- 
विद्याधर धीरे से वोला 

वलदेव ने मुघा फर्थ की लकड़ी जली थौ 

"दय तो -समे हमारा कम अमी दौ जाप्णा" -- विद्याधर न 
कहा 

दोनो ने फिर से पाठ से पीठ मिलाई ओर उस यन्त्र से क्षण 
भरम दी रस्सो की एक-ण्क रस्सी जला दी गई पठत वनदेव 
के हाथ मुक्तं हुए फिर दोनौ ने ठाथ-पाव दुवा लिए 

"वाह ! कितना आराम मिला है" विद्याधर ने लम्वा माल 
लिया "अव इन रस्सो को पास ही रये ताकि उन्दै शक नदो" 

"विल्कुल, ओर शाम तक दम प्रतीक्षा करे" -- वन्दवे वाला 
~~ "पर जव हम खाना खायेगे तो खाते समय मेद सुल जाएगा 

"उन्द करेगे कि खाना द्यीड जाए -- वलदेव ने उत्तर दिया 
"परर मेरे स्याल से तो उन्हे हमारे खाने का भी याद नदी होगा 

"मुञ्चे तो उनकी रसोई म शोर होने का आभास हो रहा है" 

शोर वेढता गया स्पष्टथाकिवे जश्नमनार्हेथे वैदिन्दी 
तथा अपनी गुप्त भाषा का प्रयोग कर रे ये 

एक धनदे के वाद शोर वंद हो गया ओर उनके ररि भरने 
की आवाज सुनाई पडने लगी 

"उभी गौका है" -- विद्याधर से वलदेव ने कहा 
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"सिडकी के वाहर तो सतरी खडा है" -- विद्याधर ने पृष्टा 

"भ गुप्त यन्त्र द्वारा पता लगाता हँ नौली पैसिल की तर्द है 
न वह" वलदेद ने जेव से लाल पैसिल को निकाला ओर अधेरे मे 
उसका वटन दवाकर किरण फकी उसमे सडक के आग एक 
मयानकं सतरी की शक्ल नजर आई -- "वह शायद याने के तिए 
जा रहा है" -- वहं वौला - अय मौकाहै 

धीरे से विना सरिया वाली यिडकी का किवाड ऊपर कर वं 
दोना पार हो गए ओर वलदेव के अपन पोत फी ओर ददे 

तमी शान्ति का भग करती हुई ऊपर से गूज सुनाई पड़ी एक 
हलीकप्टिर ठीकं उनके ऊपर उतर रदा था 

उसमें कन्हैया तथा उसका साथी पायलट था 


13 प्रयागशाला की उडान 


अववेकरे तो क्या करं द्िपनं की जगह नही ऊपर से उतरत 
समय प्रकाश पडते दी वे नजर आ जाएे 

ध्यान दो हृदयनाथ अचानक वोलं उठा, वट हमारा चार्‌ 
सीटों वाला दैलीरकोप्टर प्रतीत होता है" 

"विल्कुल उसी की आवाज है वलदेव ने स्वीकार किया 
" अभी पता लगति है" चीफ इजीनियर द्वारां वताए हुए गुप्त शव्व 
द्वारा वलदेव ने सदेश मेजा -- "आप कौन है 2" 

उस छोटी चैसिल द्वारा उन्हे नीचे उत्तर मिला विद्याधर ऊपर 
से वौल उठा ~ "तुम्हारे पिताजी मेरे साथ है तुम वलदेव वौल रहे 
होन तुमदहो किस जगह?" 

"ठीक तुम्हारे नीचै जगढ साफ़ है शीघ्र उतरं भाओ" 
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"मर अपने पोत से ईधन ह्योडता हू ~ दृदयनाय ने आश्वासन 
दिवा - "जिससे हमाय पष्य कौई नही कर सकेगा" 

"वद्विया विवार दै -- वलदेव वोला ओर उसने हैलीरकोप्टर 
को सुरक्षित स्थान पर उतरने का निर्देश दिया उधर दृदयनाथ ने 
ईधन के टैक कौ खोल दिया ओर हेलीकोप्टर के पास पर्हुव गया 

"जल्दी से उड चसो" - वलदेव ने अग्रह किया 

अभी वे दोनों यान्मेवैठेदीयेकि नीवे से गोला-वारी शुरु 
हो गई 

"अव हम शतु की मार से वाहर दै प्रभु का शुक्र है" -- 
वलदेव ने आराम की सासली 

"तुम्हारे ठीक-ठाक होने की मुद्ध वहुत युशी है -- 
विश्वनाथ ने कहा -- तुम्हारा सन्देश वाहक य काम कर 
गया" 

"हमारे अपहरणकर्ता का प्र भी पिताजी, क्या आपको मिला 
या" -- वनदेव ने पूष 

हां तभी तो विद्याधर कौ मैने पकडा उन गुण्डौ कौ जिती 
जल्दी कानूनी गिरफ्त मे लाया जाए उतना ही उच्छा है" 

वलदेव ने पुलिस कप्तान राक्षी को फोन पर सारी घटना कह 
सुनाई 

"कन्हैया' ' पुलिस अधिकारी चिल्लाया -- "वह ती 
कुख्यात अपराधी है ओर विद्धोदी वैानिक भी तुम उससे भी 
अधिक चतुर निकले हो फिर कमी उसके चगुल मे न फस जाना" 

पुलिस कप्तान ने राजकीय सैनिफ कार तथा हेतीकोष्टर 

दवारा तुरन्त सहायता भेजने का वचन दिया सडक खराव होने पर 
भी तथा वहां पोत का उतरना असुरक्षित हने पर भी 
अपहरणकर्ताओं के भाग सकने म पढने दी पुमिस के वहां पटच 
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जनि का आश्वासन दिया 

इसी दौरान मे विद्याधर ने श्वेत परिवार के वाप-वेटे के पोत 
का उनके कारखाने तक पूरा-पूरा मार्ग दर्शन दी किया 

अग्रली प्रात फोन की धटी हुई वलदेव का फान था 

"पुलिस मुख्यालय से कप्तान रक्षी वोल रहा दँ - गत रत्र 
तके तो कोई सुराग नही मिला उसने सूचना दौ 

अपहरणकर्ता पुलिस दल के पहुचने से पूर्वं अपने यान द्रारा 
भाग चुके थे एक दुरी सूचना ओर मी है कि उन्होनि तुम्हारे 
देलीरकोष्टर को जला डाला है 

"जला दिया १" 

"ह्मे तौ जला हुआभागदीदाधलगाः 

"चुरा से जाने की अपेक्षा जला देना ठीक -दा" -- बलदेव 
नेका 

वाप-वेटे के घर छोडनं से पूर्वं साथी पायलट हरीश टैक्सी मँ 
वहा पहंच गया उसने अपने को अन्तरिक्षयान की जाच क लिए 
तैयार घोपित कर दिया उसने दोनां को कई विचित्र सूवनापं भी 
दी 

"मुञ्चे अभी-अभी सूचना मिली है कि जिस व्यक्तिकौमैदृट 
रहा दूँ वह वायुसेना का भगीडा ई उसने अपना नाम-धाम जाली 
वता रया है नाम उसका कमलेश है वद पृथक राज्य वरुण देश के 
विद्रोदियो सजा मिलाटै" 

"क्या ! “ वन्देव ने हैरान होकर पृष -- "वदी तो उस दल 
भेसदैजोढमेत॑ग करण्डा टै" पिताके सकेत पर उसे 
हदवनाथ सै अपनी याजना का व्यया दिया फि उस गिरोह कौ 
कैसमातदीजार 

विश्वनाय ने दवताया कि " विद्रोियां द्वारा उनक नेता कापी धन 
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ठते दै ओर अपनी योजना की सफलता के लिए जानकारी भी 
प्राप्त करते है शके था किठन लोगे ने हेमक वैञ्चानिक सगठन के 
कु प्रमुख वैत्चानिकौ को पक्ड रया है तथा उनसे महत्वपूर्णं 
जानकारी वरस प्राप्त कर सेते दै तथा उनके परिवारों को 
धमकिया देते दै" 

"यह तो वहुत खराव स्थिति है" -- साथी पायलट हरीश ने 
स्वीका किया "हा यदि मै अपने चाचाश्यामजीकोमनालुतौ 
मुञ्चे आप साय ले चर्तेगे वरुण प्रदेश के लिए" 

"जस्र" -- विश्वनाथ म उत्तर दिय्रा "अवे अन्तरिक्षयान की 
पूर्वं जाच का क्या करना ?" 

आये घटे वाद वे उस विशालकाय जहाज के पास पहुचे तौ 
वलदेवे ने प्रयोगशाला को खोला हरीश तो हैरान रह गया, वे 
मिन्न-भिन्न हिस्सो को देखते गए तव वह वोल उठा, "कमाल है! 
मेने तौ आज तम एेसा आविष्कार देखा नदी" 

"ठीक कहते हो नदीं देखा होगा" -- पीदधि से एक आवाज 
आयी आर चन्दन भी वदीं पर आ धमका बलदेव ने उसका भी 
पण्चिय दिया "इस पुरानी प्रयोगशाला मँ तो ससार की समी 
शी्शियों से मी अधिक शीशि्यां का मण्डार रघा है किसीमी 
प्रकार की शीशी इनमें दूढ सो" --प्रयागशाला को देखकर उसने 
कहा 

"क्याश्री हरीश कौ रोशनी भी दिखाई जार? चन्दनने 
व्चपने ठग से चटक ली 

"क्यों नही ? जस्र" 

चन्दने उनदै प्रकीश देने वाले यन्त्र वरावर दिखाता हुआ चला 
ग्या दोनौ वाप-वेटे को वडा अचम्मा हुआ कि रसोडया चन्दन 
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इन्जीनियरी के सम्बन्ध मे गुप्त वातौ को धोडे समप मही जान 
ग्यारह 

क्षोदे से वल्व फी ओर सकेत करके वह कटने लगा -- "यहं 
छदा सा वल्व दी एक अनोखा आविष्कार &" -- वलदेव ते भी 
कहा कि यह इसके पिताजी का एेसा आविष्कार है जिसक प्रका्थ 
विशेष शीशोसेदीदेखाजा सक्ताहै 

"ओर यह क्वा चीज है ?" हगेथ ने एक ओर आविष्कार वी 
ओर इशारा किया 

"यह हे श्वेत स्येक्दरोग्राफ" -- वलदेव ने अभिमान से कटा 
-~ "आख पलकने से भो पहले यह यन्त्र हरेक धातु का पता तग 
सकता है जो धरती म॑चिपी हो" 

"वाह ! भतो रेस अद्भुत यन्त्र के लिए केवल धन्यवाद हौ द 
सकता हू दरीश ने वलदेव का दाय पफ़डा -- "म तो कदूगा कि 
वैज्ञानिक का स्वप, साकार हुआ है" 

श्वेत प्रयागशाला म चारो ओर सुशी बी लदर दौड गई कि 
दैत्याकार सा अन्तरिक्ष प्रयोगशाला प्रात प्रथम उडान भरने जा रदी 
है बलदेव तथा विश्वनाथ अपने साथी हरीश ओर विद्याधर स मिल 
तथा अन्य कई इन्जीनिवरो त 7 कारीगरौ से भी मेंट फे 

अन्तिम जाच कै साथ दी वलदेव ने भूमिगत दीवार लो एक 
वटन को दबाया जिससे इसके दौ भाग दो गए ओर वडे यर दरार 
ठाचे के दो वडे-वडों को उठा दिया गया 

"लिष्ट लगा दी जाए ! -- वलदेव ने एक इन्जीनिवर को 
वोल्ण 

एकं बड़ी लिपट ने प्रयोगशाला के फर्श को धीरे-धीरे जया 
उठाया धरती के वरावर ऊपर प्रयोगश्चाला को षीद दिग तव 
चार वडे-वडे दक्टर उसे हवाई अड्डे पर सखीव कर लेग. 
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"क्या भव्य प्रतीत होती दै ® हरीश ने हैरान दोकर का 
हवाई अड्डे पर उसे विशेष स्थान पर ठदराया गया आधी 
मील फा टुक्डा तो विशे ईट से कनाया मया धा ताकि अणु 
चालितं यन्त्र के धमाके को धरती सहन केरले 
दर्थकौ की भीड खुशी के मारे यूम उठी भौर सभी तेगो ने 
उचित दरी पर स्थान सिया हरीश सहचालक वना विद्याधर 
उनके पदि खडा दुरा दिश्चनाथ ने पदि ठहरकर उडान की 
विभिन्न यन्त्र पर प्रतिक्रिया को देखने का निर्णय लिया प्रत्यक ने 
अपने-अपने फोन को समार लिया ताकि वलदेव अपने काम्‌ को 
पूरा ध्यान दे सके 
"चन्दन तुम रसीईमे ही द न?" विधाधर ने पूष्ण 
"विल्कुल ! मेरा ते पृष्ठो मत" 
उडान भरने से पहले वलदेवे ते उठाने वाले यन्त्रो की ध्वनि 
को मन्द करने का उपकरण चादृ क्रियां तव उसने अणु शक्ति के 
यत्रौ की चावी घुमाई अव वडे जोर की गर्ज हुई ओर अन्तरिक्ष 
यान धरती से ऊपर उठने लगा, क्षणो मे ही वह आकश से वाते 
करने लगा 
"वाड ' अवतो हम दवा मे उड रदे है" -- विद्याधर जोश से 
चिन्लाया -- "अरे भाई ! दमने सपनी पुरानी धरती कौ इतना 
जल्दी छोड दिया है ?" 
दौ इजार फुट उवे पहुघकर दलेदेव ने गति को धीमा किया 
ओर यान लगभग खडा हो गया 
"विल्कुलं वेदा " " फोन पर उत्तर मिला -- " 
वैज्ञानिक क्षामे एक भारी कदम है" ० 
"नीचे आपकी प्रयोग कै यन््र कैसे काम्‌ कर रदे ई" 
"वहूत वदिया वेदा वै आश्ातीत सम कर रदे &" 
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दरीशच ने बलदेव को थपकी दी "यदे यह तो हमारे देश की रक्षके 
लिए मारी वरदान होगा" उसने टिप्यणी की 

विद्याधर आगे को दुका, "मुञ्च तुम्हारी इतनी भारी सफलता 
कि आशा तो नहीं थौ वलदेव यह अन्तरिक्ष यान्‌ तौ नरो से 
केवल वस एक कदम ही इस ओर रहेगा" 

"नक्र की वाते अमी न्दी" -- वलदेव मुस्कराया "पदले 
वरुण देश की सोयो" 

विद्याधर धरती पर से हृदयनाथ मुख्य इजौनिवर का फोन 
सुन रहा धा उसका सदेश इस प्रकार था-- 

' तुम्हारी सफलता पर लोगो को सहजं विश्वास महीं हो 
रढा"- उसने केढा "मित्र जानते हौ पुमने तो नीचे का सारा 
यतिायात रोक रखा दै लोगों का ध्यान तो तुम्हारी ओर ही लगा 
हुआ है" 

वलदेव मुस्कराया -- "क्षणभर मे हम भीड को दूसरा प्रदर्शन 
दिखनि जा रहे दै" 

अन्तरिक्षयाने के सभी भागो का काम सन्तोष जनके पाकर 
वलदेव ने उसे अगि वाया दिद्याधर यह गति देखते ही देग इह 
गया एक घण्टे मे एक दजार माल 

" कनिना महान दिन है" वह विन्लाया -- "तुम तो सूर्यास्त 
से पूर्वं धरती का पूरा चक्कर काट सकते हो” 

"हल्का कर दौ" साथी पायलट दरीश वोला -- "अभी तौ 
इका परीक्षण दी है" 

"ठीक है" 

"जराङ्वाले जाओ कदींशतुनमापलेः 

"वहुत अच्छा" 

नीये खडी भीड को जहाज उल्कापात क तरह लगा यन््ोने 
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तीस यैरककिंड मे नेत्रो से ओद्यल कर दिया 

"जीर ऊपर मही" -- चन्दन रसोई मँ मे चिल्लाने लगा-- 
"मया मेरे पास मंगलग्रह की यात्रा के लिए भोजन नहीं है" 

ण्तो हम चाद पर उतर क्र खाद्य-सामग्री ते क्ती -- 
विद्याधर वोला 

उचाई मापक यन््रक ने पचास हजार फुट ऊचांई वताई तव 
यानं नीचे की ओर उतरे लगा 

दलदेव मे यन्त्र की ओर देखकर जलाज को खतरे मे पाया 

"क्या वात है ?" विश्वनाथ ने तुरन्त प्रयौगशाला से पृष 

"जहाज को उठाने वाले यन्त्र फक रहे दै" वलदेव ने 
वताया-- "भरे विचार मे वे जहाज की गर्मी मे पिघल रहे प्रतीत 
दोतिदै" 

"उसने एक दम नीचे को जहाज का मह कर दिया 

"ठीक दै" -- पिता ने चेतावनी दी, "खतरा मोललेने की 
जस्रत नं सभौ लोग सुरक्षा पेटियो कस लो" 

"क्या तुम्हारी हवाई पट्टी इतनी वडी दै कि इतना वडा 
जहाज अपने अड्डे पर उतार सर्के" ® हरीश नं त्यौरी चटाई 

इतने भारी जहाज के लिए तौ इसका नक्शा वना ही नहीं था, 
परन्तु उसने विद्याधर कौ सदेश दिया कि दृदयनाय कौ सूचना दै 
किं "हवाई पट्टी को तैयार कर दो जहाज को विवश होकर 
उत्तरना पड रहा है" 

विश्वनाय प्रयोगशाला से बादर वेदे की इस खतरनाक चाल 
कौ देखने के लिए निकला "क्या तुम इसे सुरक्षित उतार 
सको?" उसने वेदे को पुष्या 


"आशा तो करता दँ पिताजी" ' -- वह वोला -- "एकदम्‌ 
सद्द की तरह इरे घूमकर देखता दैः 
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हरेक का मुँह युना रह गया, म-जाने अगले षण क्या हो 
जाएगा वलदेव ने जदाज को जार का धक्कर दिया कारयनि के 
मैदान म॑ जव वह उतरमे लगा ता पायलट ने वड भराम से उसफे 
पहिए धरती पर टिका दिए 

सभी यन्त्रो को वन्द कर दिया गया, जहाज पिरयो पर आराम 
से चलता णया, पर विना टक्कर खाए उतनी छोटी जगद पर टिक 
पाएगा, यह कल्पना से वाहर की वात थी 


14 अन्तरिभ् यान की परीशा 


"एक दम मोड देने के सिवाए कोई चारा ही नदी ववने का, 
६ फुसफुसाया हवाई पट्टी तो छोटी है ही इस विशाल मशीन 
केलिए 

अगि ठंडी दीवार थी, दाई ओर के इजन को उसने गति दी 
अभी जहाज रुका नही था पायलट ने अव रेस व्रकं सगाई कि वह 
भारी जहाज एकदम ठहर गया 

सभी लाग सास शेके यड थै साथी पायलट हरीश नै वलदेवं 
के कन्धो पर हाथ रखते हुए कहा किं " दोस्त ' ेसी वदिया उडान 
आज तक केवल तुम्हारी ही दयी दै 

विद्याधर भी अगे ज्ुका "मरि! यद तो एक अनोखा ही 
कौशल था मेरे स्याल म॑ यदि कोई सन्देट था मी तो अव जाता 
रहा दै" 

"धन्यवाद › आपके आशीवाद का” वलदेव ने नगर भावस 
उत्तर दिया "भला चन्दन तो ठीक-ठाक दै न?" 

अमी वे अपने कश्च से निकले ही ये कि चन्दन से टकराव हौ 
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गया उसका रम्‌ पीला था ओर दह काप रहा था दूसरा को ठीक 
पाकर उसे भी तसल्ली हुई "मै अपने को पुन धरती पर पाकर 
वहुत प्रसन्न दू" -- वह वाला 

ृदथनाथ भी तमी अपने मिवा के साथ पहूच गवा 

"प्रभु का शुक्त दै सव सुरित दै , वह बोला ~ "किसी को 
चोट ते नदी आई?" 

वलदेव ने आश्वासन दिया कि जहाज का ठाचा हर तरह की 
परेशानी का सह सकने के लिए सक्षमया 

"तो भ म इसकी पृरी जाच कस्याना चाहूगा"-- तव उसने 
वताया कि उसके उत्थापक (उधर उठनि वाले यन्च्र) जल चुके थे 

"हमे अधिक गमी को सहने वाली धातु से वने हुए नण 
उत्यापरः चाहिए आपको कु ध्यान है कि पिता जी 2 ' 

" ड पाव तो उत्थापक (ऊपर उठाने वलि न्रे का? प्रवन्य 
हो नह सकता" विश्वनाथ ने उत्तर दिया, "तो इस समस्या पर 
विशेष ध्यान दिया जाएगा" 

धोद दैर वाद वदेव अपने पिता से मिला तौ उने वताया 
कि भी समस्याकाहलतोहो र्दी सका क्योकियउसेडी सी 
उपावुक्त से मिलने जाना है, अधिकारियों का विश्वास है कि 
विद्रोही राज्य भै वात्तावरण शान्त करने के लिए उसकी राय से 
उन्हें वहूत लाम होगा 

विश्वनाथ ने यह भौ कदा कि उसे वहां की स्थिति का पूर्णा 
ती नहींदहै नीतो स्थिति को सुधारने म राव दे यक्ता है 

भमन ते वहां के ससद सदस्य को वताया था किम को 
राजनीतिज्ञ तो दं नहीं तो एक वै्ानकद्‌ तोमीउन सेने 

मुञ्चे सम्मलन भ शामिल होने का आग्रह किया हई 

"तोआपक्वजार दहै", पिताजी!" 
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"अमी", 

"तव वेरुण देश के दौरे का क्या रहेगा ?" 

पिता मृस्कराया, ' वहां भी चल॑गे जव तुम्हारे उत्यापक तैवार 
हौ जाणो गमी रोकने वाली धातु को दूढ निकालने का तुम्हारा 
प्रयोग कैसे होगा 2" 

"अव उसी समस्या के दलम लग रहा हू" 

वलदेव ने अनेकों धातुओं ओर मिश्रणो से उत्यापको के निर्मम 
भ दिन-रात एकं कर दिया परन्तु पल उत्यापको से वदा न 
वेन सके 

आखिर थक कर एक रात को बलदेव सो गया, परन्तु सूर्योदय 
से पूर्वं ही उसे सदसा ध्यान आया ओर वह विस्तर से एकदम कूद 
पडा ओर नर जोश से मिनट म काम के लिए तैयार दौ 
गया 

नाश्ता लेना भी भूल गया होता यदि मां उसे न रोकती -- 
"वेदा मै समच गई दू कि तुमने अपनी समस्या का हल दूढ लिवा 
है परन्तु जाने से पूर्व कुखातो लो" 

वलदेव ने मां के गले म वाद डाली ओर रसोई म चला गया, 
खाति समव उसने अपना विचार वताया मा सिर दिलाती गई जरे 
कि वह विकट समस्या को सम्य रदी हो यद्यपि उसके पल्ते एक 
अक्षर भी नहीं पड रहा था 

"मुञ्च विश्वास है कि तुमने ठीक मिश्रण को दढ लिवा है" -- 
वद वाली जवकि वद खाकर जानं लगा "अच्छा आशीवाद भगवान 
भली करे" 

कारखाने तक पहंचते-पहुवते उसकी गति उत्सुकता के कारणं 
तेज द्यो गई तव तक वां के कारीगर दी आए थे, परन्तु उसके 
समस्या कं हल सोच लेने पर दो इजीनियर ओर आ गए धातु 
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विज्ञान शाला मे प्रवेश देते हय उन्दे इसफे दल ने जोश दिला दिया 
योड़ी देर म जव प्रयाग भी सफल रहा तेव ती वे एले न समार 
वलदेद ने उस धातु मिश्रण का नामकरण, 'मानव जव , कर दिया 

"यह तौ उत्कृष्ट विधार था", एकं इजीनियर मै कहा "वाह ! 
सरल सी समस्या यी मृद्धे णी ध्यान नदीं आयाः 

दूसरे इजीनियर ने मुस्कराते इए कहा "तो तुम भी तव व्यो 
का घिलौना रेकिट वना लते" 

तभी वलदेव म नए उत्थापक (जेट लिष्टर्जः) निर्माण का 
आदेश दे दिवा फौरमैन ने वचन दिया कि दिन-रात कारौगरौ को 
लगाकर शीघ्र दही वनाकर उन्हं लगा दिया जाएगा 

"उसी शाम का विश्वनाथ ने परिवार कौ फोन किया उयैयद 
सुनकर वहुत सुशी हुईं कि उधर प्रयोगशाला की रही-सदी कमी 
भी पूरौ हो गई उसने यहं भी वतायां कि अधिकारियों से जो वात 
हुई है उससे देश को खतरा है 

"ससद सदस्यो ने मुद्ध वरुण प्रदेश म चलने कौ कहा है 
इसलिए वेदा तुम्दारे सग उडान भरने की योजना थोडी ददलनी 
पटेगी मै तुमे वहीं मिल जाऊ्गा" 

"वहां कदां 7” 

"यह कहना कठिन है, तुम स सम्पर्क वनार रयुगा" 

वन्नदेव उत्थापकौ के लग जाने तक वदी वैतावी स॑ प्रतीक्षा 
करने लगा भूमिगत ह्वप्पर की ओर वह टहल ही रदा था तभी 
विद्याधर ने प्रस्ताव ज्खा कि वह जो मके से उनकं वर म पत्थर 
गिरा धा उसके निशान पठ लने की समस्या को सुला लै" 


"भ तुम्हे वताना शायद भूल गया था" -- वलदेव ने कदा कि 


"उस निशानों के पठने वाली समस्या का भी आशिक ठल्ल मैने 
लिफरै" 1. 
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"कैसे 2" 

' तुमे याद टोगा कि उस गिरे हुए दुकड पर दो तिकोर्न सी 
वनी हुई है" 

"पर उनका भाव तो मेरौ समह मे नहीं आया”-- विद्याधर ने 
ठताया ' मरा विचार है कि उनसे दो समान समस्याओं का पता 
लगता टै एक समस्या दै धरती की दूसरी मगलग्रट की" 

वह समस्या है क्या"? 
जलवायु मौसम तथा ग्रहो का प्रभाव कुद्छ मी हो सकता है 
"चन ठीकं है चाकी पिर सही" -- विद्याधर मुस्कराया 
हा पक्का हल दूढने म तो समय लेगा दी पहले हम यहा 
तक वरुण प्रदेश की यात्रा से तो निपट ने' -- वलदेव ने कहा 
"केव चलने का विवार है ? 
यदी पर पहले सफ़ल प्रयोग करके देखते" -- वलदेव का 
उत्तरथा 

"अपने पिताजी के स्थान पर किसे ले जाओगे ?" 

मोडल निर्माण विभाग के अध्वक्च से वातचीत हो चुकी दै" 

दो दिन वाद अन्तरिक्ष यान दूसरे परीक्षण के लिए तैवार था 
उस परीक्षण मे वलदेव ने जहाज के साथ हर प्रकार के वाव-पेव 
करके देख लिर जांच हर तरह से सफ़ल रही 

"अव उचाई पर इसे देयते है" -- उरीश ऽनैर विद्याधर का 
वद वोला 

यन्त्रा के ढाच का वलदेव देखता गया ऊवाई मापक य 
उडान की ऊंचाई वरावर वता रहा था वे साठ हजार फुट पर उई 
रहेये 

"मानव ने आजतक इतनी ऊंची उडान नहीं मरी" हरीश 
चिल्टाया -- 
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ण्पता है भौर उचै उडते दी हम अन्तरिक्ष म घकेल दिए 
जरो" व्द्याधर ने सन्देह व्यक्त किया 

"चिन्ता नही" -- पायलट वलदेव वोला "दवाव वाले यन्तर 
ठीक दै?" 

"ठीक है" 

"तव जहाज को यही ठहरा कर देखता दू ओर इसमें स्थिर 
रयने वाला यन््र लमाकर भी देखता टू" -- वलदेव ने कदा ओर 
जहाज कौ व्ही ठहरा दिया उन लोगं ने इसी वीच खान-पान से 
निपद लिया आये घटे म उसने वताया कि मै इसे नीचे ले जा रहा 
दू 


"भेरी राव मँ तो एकदम तेजी से मत उतरो"--हरीश ने कटा 

"जानते हो हवा की रगड़ कितनी हानि पहुचां सकती है ?" 

"मालूम है" ~ वलदेव ने स्वीकार किया 

वह जहाज को वडे आराम से नीये ले आया जव वे धरती 
पर पहुचे नो हृदयनाथ ने स्वत चालित रिकाई लगने चदि, परन्तु 
वलदेव कै वन्द करने पर किं वरुण प्रदेश के दौरे के वाद लगाए 
उसने एेसा न किया अभी प्रचार ठीक नही था 

उसी शाम का श्वेत परिवार म शन्ति तथा उसकी सहेली ने 
एके पार्टी दौ इसके तुरन्त वाद टरीश ने वलदेव से कदा -- 

"श्वेत कारखाने मे नया जहाज देयने चल सकने दो ?" मुद्ध 
एकर सीट वाला जदाज मिला है इसे यदि अपने अन्तरिक्ष यान पर 
इ सको तो कैसा रहेगा ? मुदे हवाई सेना के भगौड को दूढना 

हवाई पट्टी पर पहूचते ही हरीश ने उस छोटे से जहाज की 
ओर सकेत किया, वह तो जगल मे पेड के वीच कही भी उतर 
सकता था, वलदेव कै लघु जहाज काग जितना ही था परन्तु पास 
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से लडाई के लिए सुसज्जित था, हर प्रकार की छोटी तोप, रोकिट 
इत्यादि इसमे लगे हु ये ९ 

"अरे ! " वलदेव चौका ~ "यह तो पुरे जहाज स कम नही" 

"म इसे नन्दा लडाकू पुकास्गा" हरीश ने वात वदाई "केवल 
प्रयग कै तौर पर तुम्हारे वडे जहाज पर जगह होगी ?” 

"पक्का" वलदेव ने विश्वास दिलाया "श्वेत कारयन के 
षन मे इसे अमी ते चलो प्रान इस अन्तरि्ष यान्‌ के भीतर 
ठहरा दिया जाएगा" 

"मै इसे अमी वहां पहुचाता दू” 

हरीश के रवाना होते दी वलदेव ने रात के सतरी अर्ण का 
फोन पर उसके वारे म सूवनादे दी 

अस्ण ' तु्दे अपन पुत्र जीत फी इन दिनों कोई सूबना 
मिली है भला ? ' वलदेव ने पृष्ठ 

"कु नही उसकी पत्मी वडी परंशान है यदि आप वरुण प्रात 
भे जाए तो उसका भी पता निकालने का कष्ट करे" 

"जरुर प्रयत कस्मा" फोन रखते हुए बलदेव वोला 

अगली प्रात हरीश का नन्दा लडाकू धकेल कर वड जहाज 
पर स्थापित कर दिया गया श्रीमती विश्वनाथ, उसकी वेटी शन्ति 
तथा श्वेत परिवार के मि्र नूतन भी इन अन्तरिक्ष यात्रियौ को 
शुभकामना देने के लिए उपस्थित ये 

"वेदा ' सावधान रहना" मा ने सस्नेह कठा "खतरा मोल 
लेने की जस्रत नदी" 

वलदेव विद्याधर हरीश तथा अरविन्द हसते हुए उस भव्य 
अन्तरिश्च यान मे सवार हुए सुले द्वार पर वे खडे दीकर टाटा 
करने लगे तमी द्वार बन्दहो गवा 

तुरन्त हौ अणु चालित इजन गरजे कु टी मिनट! वाद वह 
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वेडा जहाज अपनी प्रथम उडान के लिए आकाश मेँ उड गया 


15 विद्रोदी दल की प्राण रधा 


एक धटे फे वाद अन्तरिक्ष यान वरुण प्रात की सीमा के पास पहुच 
गया रौर थोड़ी देर वाद सीमा मं प्रवश फरने लगा 

"देखना जरा ' वलदेव" वनं कं ऊपर से उडान भरते हुए 
दरश वोला ' एक जहाज हमारा पीठा कर गदा है" 

पलदेव ने चैतरा वदला ही था कि उसके अगे सै एक लाटू 
जहाज एकदम तेजी से निकला 

"वह पायलट पागल लगता है" विद्याधर बोला 

"कुट भी दो" -- हरीश वोला "वह ती हम पर टृट रटा है 

"वह तौ गोलावारी कर रहा है विद्याधर चिल्लाया जवकि 
उनके नीये से गोली गूजती हुई निकली "नियन्त हवा वाल 
कमरे म॑ यदिष्िददही गया तो हम आकाश मे वैस ही तैरते नजर 
आएो" 

वलदेव ओर ऊपर उडने लगा जवकि दरीश नं दूरवौन 
स॑भाली 

"यह तो वही भगौडा टौ सक्ता है जिसकी मुद्ध तलाश दै म 
अपने नन्दे लडाकू्‌ म॑ इसका पीठा करता ह्‌ -- ठगैश चिल्नाया 
भर दिशेप पोशाक ओद कर अपने पोत को उडाने चला 
पैष्ि-पीिः विधाधर ओर अरविन्द थे उन लगां ने उसके यान 
समासते हौ उसे उडाने में उसकी मदद की 

क शष पायलट उसके पीये लग गया ओर उसे उचाई पर उडन 

के विवश कर दिया परन्तु हरी मे विजली क तच्ड चकर 
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काटकर अपने को शु के पीडि लग लिया उसके कच निकलने के 
पहले ही उसने टैक से भोले वरसा दिए 
वह मारा हरीश >" !' विद्याधर चिल्लाया -- "वह गया 

शतु, अपना क्ता खोल रहा है" 

तमी हरीश की रेडियो पर ध्वनि दुई "अरविन्द, हरीश वोल 
रहा हू" 

"नही, इस त्यकिति से तो म दी सुलदयुगा आप सौग अपना 
काम्‌ करौ अभी गुद्धे मदद नर्दी चादिए" 

"तोमीहमतोतैवारखडेहै" 

वै समी लोग इन दोनों की चैतरे वाजी को देखने तो 

"कमाल दै" › चन्दन हैरान दौकर चिल्लाया -~ "नन्दा 
लडाकू्‌ तो जगल मेँ उतर गया है" 

उस मगौडे शयु के नीचै उतरते दी उसका छता फस 4 
हरीश के पहुयते ही उसने डप तो ली परन्तु हरी ने उसके 
जवडां भे जोर की चौट देकर उस पर्‌ काव पा लिया पाच मिनट 
वाद दरीश अपने देश मेँ ले "सारण यन्त्र द्वारा जहर्थ 
से वोला 

"यह व्यवित वदी मगौडा विद्रोदी कमलेश है पुरे फावुरमे ६ 
इसके कागज मेरे पास ह॑ यह कन्दैया का साथी है उसी ने इये 
आज तुम्हे रोकने के लिए मेजा था यह वदी यूरेनियम के मण्डार 
पानेकादी चक्कर है" 

तभी अरविन्द वडवयया "हम मते वेचे" 

दरश कहता गया ~ "कमलेश का सक्षय तो दम सोगौ पर 
सहसा टूट पडना था एक ओर व्यक्ति का भी उसने वतावा द 
उसका नाम है परीश उस पर निगाद रखनी दै" 
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"जरूर ध्यान रहेगा" --वलदेव वाला इस भगौडे का क्या 
करोगे ?" 

"सभ्य ससार मं इये ले जाञ्गा” 

उधर मगौडा वेकावृू दो रहा था तथा नन्हे लडाकृू पोत म मी 
कुष्ठ गडवड हौने जा रदी थी 

वल्देव को सूचना मिली वह तत्काल अन्तरिक्ष यान को ले 
अभी जगलमे वे उतरे दी ले थै कि विद्याधर ने शोर मचा 

या 

"वे देखो जगली सोग तीर-कमान लिए खटे है" 

वै जहाज को देखते ही सहम कर हट गए, जहाज के स्कते दी 
वै वाहर निकले तभी चन्दन ने एक रस्सा घुमाया 

"मै इस भगौडे मेदमान को ेसा वाधूगा कि यम मी रसेन 
खोस सके" -- चन्दन ने अवेश मे आकर कहा 

वै लोग नन्द लडाकू कौ ठकीक-ठाक कर ही रहेये कि वह 
अगली दल पुन आ धनका वे लोग तीर चलाने जा दी रहे थे कि 
अरविन्द हंस ने एक दम चिल्लाकर कडा "भागो" 

"रुकिए" चन्दन ने कदा ओर अग वटकर उन लोर्गा से कुह 
एुसफुसाने लगा तभी उन जगलियों के चेहरे पर मुस्कान चमक 
आई वास्तव मे उसने उन सोगो को अगुठियां, हार तथा दस्ताने 
इत्यादि सस्ते से उपहार वाट दिए 

थोडी देर गे द्लोटा पोत ठीक हो गया दै उस भगौडे को लेकर 
उड गए ओर अन्तरिक्ष यानं पर नन्दे लडाकू को ठहरा दिवा गया 
ओर तव वे उस वडे.जदाज मे यैठकर उडने लगे तभी दरश ने 
का "सरकारी सूयो के अनुसार हिन्द महासागर म एक व्यापारी 


अहयज ने प्रवेश किया है उसमे दूसरे विद्रोह परीश के होने की 
आशका है" 
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"ठीके है हम लोग उधर चलैगे व्ह ह कहा ®" वसदेव ने 
पृह्या जव उसे स्थान का पता लग गया तो उसने तुरन्त समुद्र पर 
उडान भरी, परन्तु वहा कोई भी समुद्री जहाज नजर नहीं पडा 
अभी वै अकले ही लगा रदे ये कि वलदेव को एक ह्यद सा विन्दु 
दिखाई पडा विद्याधर ने दूरवीन से देखा 

लाग जीवन रक्षा क लिए किश्ती म वैठे है" वेह चिल्साया 

"तुम इसका नियन््रण सम्भालौ तौ अ हेलीरकोष्टर गस्ड को 
लेकर इन लोगो को वचाने की चैष्टा करता हूँ", वलदैव ने 
विघाधर से प्रस्ताव रया 

"इससे वदिवा ओर क्या दोगा ?” विद्याधर ने स्वीकृति देते 
दुष कहा 

वारह शेप बचे हुए लोगो न हेलीरकोप्टर फो अति देखकर 
युशी स नाचना शुर कर दिया तीन-तीन को एक वार म सीटी 
द्वारा दैलीरकोष्टर म वह उठाता गया समी कौ अन्तरिक्षयान मे 
पटुघाकर प्रसन हौ गयं तथा आभार प्रकट करने वाले विद्रादी दल 
के लोगो का परिचय य लोग लेने लो परन्तु परीशं नाम का कोई 
नही निकला स्पष्ट था कि उनकं नकली नाम थे अभी थोडी दूर 
ही गए थे किं विद्याधर विल्लाने लगा -- "अरे वह देखा पिष्ठले 
भाग स कोड भाग निकला" वलदेव दवाई छति वाले व्यपति को 
पकडने के लिए पटे भागा 


16 यात्रा जारी रदी 


वत्देव क पक्ड पाने स पूर्वं दा छाताधारा छलाग लगा चुका था 
तमी वडा जहाज तेजी स दुका ता वलदेव सुन द्वार स वादर 
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गिरने क हुआ वह व्डी शदित लगाने पर ही कठिनाई सै अन्दर 
पु जा सका उसे वास्तव मे वेहोशी की स्थिति मै अरविन्द दस 
ने घीच कर हश मे लाने का यले किया -- वलदेव ने अपनी रक्षा 
कै सिर धन्यवाद दिया 

"यह भेद सेद सुला कैसे ?" वलेदेव से उसने पृष्ठ 

"हममे सेदी एकं यात्री नै" -- वलदेव ने उत्तर दिया 
"उसने हते द्वारा छाग लगा दी" 

"सिरफिरा दी हौगा जिसने देया खतरा मोल लिया है" 

"वह अवसर की तलाश मे होगा" -- वेलदेव ने कहा "मेरे 
विवार मे बह परीश दोगा जिसने अपना नाम वदल रखा था 
उसके पीट जाञगा" 

"हौ, पर उसे हम पकड भी पाए 7" 

बलदये ने विद्याधर को फोन किया ओर ह्यताधारी के पेष 
चलने के विषय मे वात की 

"अभी वह नीचं तो पहुचा नहीं ?" विद्याधर ने वताया 

वसदेव ने अपने दल कौ सम्बोधित किया -- "तुम से 
जहाज से कूदने वाला कौन था ?' 

प वै लोग चौक पडे तभी एक वृद्ध ने कहा -- "वह सैन गोवर्धन 

"पुलिस उसकी तलाश मे है ' -- वलदेव बोला "क्या उसके 
बारे म कुद वता सकोगि ?" 

एक काले वासो वाला व्यक्ति बोल उठा -- "उससे अगले 
पोतमभेथा मारी टकर देनिफो यी किगैने उसे यद कहते 
भुना "ग नहीं मस्गा वरुण देश को मेरी सेवाओं की जस्रत दै" 

देलदेव का सन्देह ओर दृढ दो गया उसने फोन उठाया ओर 
विधाधर से चोला ' हलीकोष्टर लेकर भगौडे का पीला करो 
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अरविन्द हस भी तुम्हारे सग दागा म अन्तरिक्चयाने का बन्दरोल 
समभाल लगा 

वलदेव के कन्दरोल सम्भालने तक विद्याधर हैसीरकोप्टर कौ 
व्डे जहाज से उडाकर ह्याताधारी भगैडे के पी भी जा पहा, 
परन्तु दैलीरककोष्टर के धरती को हृते ही छयताधारी भागता हुआ दूर 
निकल गया 

"अररविद, तुम सुको हैलीकोप्टर के पास” -- विद्याधर बोला 
"मै परीशकी खवेरलिताद 

वह भगौड के पील जगल म॑ घुस गया परन्तु ठसका कोई पता 
न लगा उसने लुक-द्िप फेर अपने शिकार फो पेखा वह वरावर्‌ 
भागाजारहाथा तभी भगाडा एक फर्म स पुरानी कार लेकर 
उक्ड-यावड रास्तं से भागकर आंखो से ओल हो गया 

उस फर्म से एक शुध वुटिवा गलियां देती हुई निकली 
उसने विद्याधरे को अपनी कार के वोर का साधी समञ्च कर 
फटकार दौ यद्यपि इसने उसे स्थिति से अवगत भी करवाया 

"तुम कहा से आए हो" ? वह वाली -- ^न कुग्हारे पास 
अपना घोडा है ओर न कार ?" 

विद्याधर ने शान्त स्वभाव से अपने हेलीकोष्टर को संभाला 
ओर पुलिस फौ भगोडे वी सूचना भिजवा दी 

वलदेव ने विद्याधर करो अन्तरि यान का कन्दल सौपफर 
याग्रियो से पुन वत-चीत शूरः करे दी ओर शप्र दी वड़े जदा 
को षेदे भवने के सामनं उतारा वहां दर्शक फ भीड ते उस धैर 
लिया दे दर्शक वास्तव म संवाददाता थे जो महत्वपूर्णं सूदना 
एक्यक्रेआएये 

"अपरम ये श्री वनदेव कौन सज्जन ई 2" एने पृद् 

"मरा नाम ला वदेव है" उसन क्ल 


तभी उन लागो ने सारी कहानी सुनी तथा इूबते हुए जहाज से 
वचै-खुचै व्यक्तियो से अलग-अलग प्रश्न पूष ओर वलदेव को 
उसके अन्य जहाज की मुवारिक दी 
सवाददाताओं ने वलदेव की इच्छा न ने पर भौ उसके 
अनोखे जहाज के चिप्र लिए 
~ "तुम्हारे प्रदेश के जहाज व्डे शक्तिशाली है" उनम से एक ने 
कहां "आप लोग कितने वडे तथा शक्तिशाली जहाज वना सकते 
हो?" 
वलदेद मुस्कराया, "इतने व्डे ओर शक्तिशाली कि तुम सभी 
सगो को मगलग्रह पर पर्चा दै" 
तव वह जहाज के अन्दर चला गया ओर उस परीश के विपय 
म पुलिस स निराशाजनक सुचना मिली 
वेद अपनी यापरा को जारी रयने को उत्सुक हने पर भी अपने 
पिता से सम्पर्क स्थापित करना चाहता था अचम्मे का विषय था 
कि श्री विश्वनाथ ने वचन देने के वावजूद भी अन्तरिक्ष यान की 
कोड सूचना नही दी धी 
वाशव प्रदेश के अध्यक्च को उसने फोन मिलाया -- "मेरे पिता 
श्री विश्वनाथ वहा दै?" 
"इधर आए जस्र थे" -- उत्तर मिला "परन्तु फिर चले 
गएयै होटल से पता कीजिए" 
वलदेव ने दोटल मं फोन किया वहां भी वह नदीये उसे 
चिन्ता दईं उसने मां को पूषना चाहा परन्तु फोन पर सम्पर्क 
स्यापिति न दौ सका उसने विद्याधर से पिता के सम्वन् मर अपनी 
चिन्ता व्यक्त व उसका स्ख उत्साहवर्धक या 
"र्य सखो तु्दे अफे पिताजी के स्वमाव कापतादीदै 
उन्हे वाशव प्रदेश की ओर से आविष्कार करने दि धुन सवार दुई 


89 


थी अत उसी उपलक्च म वह वहां गये 

वेलदेव को यह तर्क तौ जवा, परन्तु उसने अपने मिग विद्याधर 
से कदा किं वाशव प्रदेश उनके पिताजी के लिए सुरक्षित स्थान मही 
था उसे अपने पिता को वरुण देश के विद्रोहियां द्वारा वन्दी वनाए 
जानै की आशंका हो गई 

"वै लोग जीत के साथ पिताजी को भी पीडा देतेहगि तथावै 
अन्य वैञानिकों को भी तंग करते दोग, हम वहा चल" -- वलेदेव 
वोला 

"यदि देसी वात है तां म सौग वहीं चलते है" - विद्याधर ते 
उससे सहमति प्रकट की 

बलदेव ने साध्यां को बुलाया ओर सोघ-विचार के दाद तय 
हुभआ किं यदि वे वै्ानिक वदी भी होगि तो यूरेनियम के भण्डार के 
पास दही मिलेगे 

उसने नशे का अध्ययने किया ओर तव पर्वतो की आर उद्टान 
भरी जहा कि रेडियोधरम द्र्य मौजूद ये शयुं की नजर से वयते 
हुए चट्टानं से वहुत उचै उडते गए 

इसी वीच मे अरर्विद ने श्वेते परिवार से सम्पर्कं वनाना चाहा 
ओर साथ दी काग्खाने से भी परन्तु, विफल रदा 

"विद्याधर" -- बलदेव ने कुठ देर वाद कहा -- "कन्दल 
जरा तुम सम्भालो गति क्मकर दो भै दयम्नस्कोपका परीक्षण 
कर देयं 

विविध कम्र वाली प्रयोगशाला म॑ जाकर अरविद कौ साथ 
लि दुए वन्देव केन्द्रीय चराम्दे मे से दोता हुआ अधुनिकतम्‌ 
अंधेरे कमरे मे पडुचा वडा एक घनी चित्र सम्बन्धी प्रवेणशाला थौ 
जो छोटे-वेडे कैमरौ वडा चिप्र वनाने वाले कैमरे फोटोस्टेट मशीन 
ओर द्याटी फिल्म वाले उपकरण से सुसज्जित थी 
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वलवेवं मे कैमरे के लिए विरेष स्प से तैयार किया हुआ 
फिल्म का गोलक दराज य निकाला उस फिल्म को उसमे 
धुप्नस्कोप म लगा दिया ओर अन्तरिक्षयान के निचतै कमरे में 
जाकर उसने शीशो को उस दिरीमेतलगा दिया जो इसी कामके 
लिए बनाई गई थी कुक मिनटो मे वेह फिल्म चालू हो गई उसने 
निकालकर देखा त वह चौक पडा 

"अरविंद, जरा देखो तो इन विरो कौ" -- वलदेव वोला 


17 धुएकारहस्यववम 


"वाह वाह ! " वलदेव चिल्लाया -- "जिन पटाडो पर से हम 
डे दै उनमें शुद्र यूरेनियम जस्र दोगा" 

"क्वा अद्भुत है" अरविद की जोश भरी दसी थी 

धुप्नस्कोप से फिल्म पर कालि भारी धव्वे दीख रहे ये इसके 
अतिरिक्त ताजी योज से कच्वी धातुओं की उपस्थिति का सकेत 
भीमिलरहाथा 

' नीये ती जस्र दी ठोस खनिज गे" वलदेव हैरान शेकर 
वाला 

अगि वैठे विद्याधर से वोला ~ "नीचे दाकर लौट चतो ओर 
गुड नीवे वले पर्वतां की लम्बाई-चौदाई वताओ' 

"हम कटा उड रे है सरविद ०" 

"वस्य प्रदेश के उत्तर-पूवीं माग पर" 

"ऊव हम विद्रा प्रदश पर से गुजर रहे है" -- वल्देव का 
उत्तर था "हमारा ठोस काम तौ अव शुरं होता है" 

आगामी खतो स तौ समी ववगत धे ही - विद्याधर ने अगते 
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निदो की प्रतीक्षा मे वहा चक्कर काटने शुर किए वलदेव ने अव 
अगि प्हवकर उतरे की सम्भावना पर विवार-विमर्थ किया 

"नीये तो सव ऊवड-खाव्ड दै हरम तो उन भण्डार क ऊपर 
ही केवल उतरना चादि” -- विद्याधर के वफ से टकी पहादियैं 
पर से चक्कर काटने पर वलदेव वोला 

"छोटे टीलो ओर युरेनियम के भण्डार के वीच मे उतरने के 
लिए जमद तो है" वलदेव विल्लाया, ' परन्तु उतरमे से पूर्व म 
पिताजी के विषय मेँ पता कर ल 

उसनैमाकोफोनकिया- पिताजी की वैज्ञानिकों सेम्ट 
के वाद कु्ध नई वतिं मालूम पड़ी दांगी हलो - हम तौ ठीक दहै 
पिताजी से कोई नईं वात मलम हुईं 2 नीं - कई दात 
नही उच्छा ' तो मै उनका पता लगाउ्गा इधर सव 
ठीक दै" 

उसने फोन वद किया ओर चिन्तित मन से विद्याधर से वोला- 
"पिताजी अवश्य द किसी विपदा मे फस गए दै मै वाथव प्रदेश के 
अप्यक्ष स सम्पर्कं वनाता दँ ओर उसे पिताजी की खोज क लिए 
पुलिस से सम्पर्कं करने को कहतादूः 

अध्यक्ष से सम्पकं न कर सकने के कारण उसने स्ववं पुलिस 
के अध्यक्ष से सीधी वात की दैमक वैलानिक योजना के रदस्य को 
म॒न मे रखते हुए उसे उन्दं यद सन्देह तो नरह दिवा कि वे लोग 
उसे फंदे म फसाना चाहते है मुचिया ने उसकी चिन्ता को समह्ते 
हुए तुरन्त कार्यवाही करने का तथा पुलिस का जहाज भेजने का 
आश्वासन दिया 

"मै पुलिस के जहाज की वैचेनी से प्रतीक्षा कर रहा 

नके घटा ओर लोगा ~- मुखिया ने कडा "हमारा नया 


जुडवां जेट आपके प्रवं मे रहेगा" 


92 


"अच्छ, तो अन्तरिक्ष्यान को नीचै उतार से चलेगे, 
वेलदेव?” विद्याधर ने पूषा 

अभी उन्हौने जगह की अदला-वदली की दी थी कि विद्याधर 
न यूरैनियम भण्डार के पास दी एक अनोखी चीज देखी 

"वह देखो , " चकित होकर वह चिल्लाया 

काले धुरं का घना चक्कर वड़ौ चट्टानें मे से उपर उठ रदा 
था पहले तो उन युवकौ ने उसे जंगली आग सम्ञा परन्तु वहा तो 
विरला जगल था ओर धुं तो एकं सुनिोजित टग से उठ रहा 
थाञभौरव्ददोरहाथा 

"इसर्म रदस्य है ! " विद्याधर वोला 

धुं सचमुच ही एक क्रमसे उठ ~ वद हो रहा था 

"क्या ये संकेत सहायता के लिए दै अथवा योए हुए वैज्ानिक 
है जिनकी मे तलाश है अथवा कोई फदा है ?" वलदेव वोला 

"यदिरेसाहै - तो हम पुलिस के आने तक प्रतीक्षा करनी 
चादि, शावद तुम्हारा मित्र करदा तुम लोगो को मिलने के लिए 
ही कीं उतावला न हो रहा हो" 

वे ष्ठे तकं उसी क्षत्र पर मडराति एदे दुभा तो नजर नही 
पडा, न ही पुलिस का कोई जहाज 

वलदेवे चौकसी से अन्तरिक्ष यान को समले हुए था उधर 
मौसम्‌"भी एकदम वदल गया ओर धोडी देरी भी घातक सिद्ध हो 
सकती थी उनका दम घुटा-सा जा रहा था अरविद भी उनके 
साध मिल गया था ओर गौर से इधर-उधर दय रहा था 

"उन पुलिस वासो के साथ अप्रिय घटना तौ नदीं हौ गई !" 
अरविद ने कहा-- "मुञ्चे तो ेसा लगता हे फि वर्ण देश के 
+ न तुम्हारी पुलिस की सूचना को वीच मे हौ काट दिया 
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् "यह भी सम्भव £" -- वलदेव ने कहा "चलो उनकी तलाश 
उन्हनि वाशव प्रदेश पर जहाज की उडान भरौ प्रन्यु 
निष्फल “अव तो उसी पहले दू हूए स्थान पर ही उतरते 8" 
वेलदैव ने निर्णय क्या 
"ठीक है" सभी नं स्वीकृति दी 
वलदेव के उधर उतरन से पूर्व ही सफेद धुभा उह हुआ 
दियाई पडा - उतनी टी देर म॑ उसे एक भयानक वस्तु अपने सिरो 
कै ऊपर नजर आई 
"मो गा भाजतफ ण्सा चीज कमी देयी नदी" -- विद्याधर 
चिल्लाया 
यद तो कोड दैत्य हमारे ऊपर चढा आ रहा है" -- वलदेव 
ने दूरवीने से देते हए कहा - "मिकनातीसी प्रभेपण अस्त्र मालूम 
पडता है यह तो हमे दृते ट हमार दुकडे-टुकडे कर देगा" 
वलदेव ने अपने जहाज को टकराने से वाल-वाल वचा लिया 
क्या यह मिकनातीसी वम था जो फि विद्रोही शवुभों दारा 
यनाया गयां या, ज्सिका किं हमारी प्रयोगशाला निशाना वनने जा 
रही थी 7" 
चलदेव ने एकदम गोला मारा 
विद्याधर ने अपने को सम्भाला- “वलदेव क्या कर रहं दौ ? 
टकेकर मारोगे ?" 
वलदेव के पास अपनी चान्यं वताने का समय कहां था ? 
उसका वड़ा जहाज पूर्व की ओर उडा एक उची चोटी स टकरनि 


केलिए 
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18 धाटी मं जदाज 


"अव गए", विद्याधर ने सन्देह व्यक्त किया 

वलदव की तो चाल थी न चोटाकौद्ूता हुभा जहाज आख 
इपकते ही आकाश की ओर एेसा उडा कि सव यात्रियों की सास 
ऊपर की ऊपर हौ रह गड 

उसा क्षण जहाज कं नीचे चोटी पर वम फटतै ही धमाका 
दुभा 

"वाह ! मान्‌ गए" विधाधरे ने नेत्र फाडते हूए कहा-- "तुमने 
वहुते करीव से इसे काटा है' तव उसने पायलट को धमर दौ 
--"मै तो समह्याथा कि तदार दिमाग फिर गया &ै'--वह 
वोला “तुम सचमुव दी इतने वडे दाये को यूव सम्भाल सकते हो 

चह क्षण भर काकाममुद्ये घटो काया लगा" -- वसदैवने 
भोर पोते हुए कटा 

अरे भाई हमारा पन्ला मी अनाडियो से नहीं पडा" -- 
मरविद ने कहा -- "वे लोग मी मजे हुए वैज्ञानिक है" 

"विल्कुल" -- बलदेव ने स्वीकार क्वा -- "अव हे 
हैमशपाक मुख्यालय की ओर लौट जाना चाहिए > -- 
"अरविंद ने कहा" 

"नही" -- वलदेव बोला -- "द्मे शाम तकं इधर-ी रहना 
है ताकि धूष् के सकेतो का पता लगा सके, पर अभौ तो बर लौट 
जाने का वेहाना करता दू ताकि शवर को हमारे वदा दोन की 
भआशका नरे" 

उसने जहाज को धुपराया ओर वापिस लौटने के वाने नावे ले 
जति हूए पहले दूदी हुई होट घाटी > उसे उतार दिवा 

"वहत चतुराई से ले आए हो" -- अरेदिट याला -- "शपु 
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शका नदीं कर सकता" 
तमी वेलदेव ने जदाज को ठीक से ठहरा दिया उस निर्जनभं 
पहुघने वाले शायद पे पहल लोग ये 
इतमे म वह अन्दर से एक भारी गठमी उटा लाया 
"जहाज के लिए चितकवरा तिरपालं होगा" -- अरर्विद मे 
आश्चर्य व्यक्त किया 
"तुम्हारा अनुमाने सही है" -- वेह वला -~ "ऊपर से 
त्तिरपाल धरती दौ नजर आणी ठीक रहा न 2" 
"मैने इतना वडा तो हृवैल महली पकंडने का जाल भी मह 
देखा दोगा" -- चन्दन ने रसोदए से चकित टोकर कदा 
"महलिया ही टा तो म तुम्दारे लिए उधार दे सक्ते दै" - 
बेलदैव ने मजाक कियो 
त तव सभी ने पसीने म लथपथ होकर जहाज को जालसेर्ठेक 
या 
"अव तो रेडार से भले दी शव देख पाए अथवा हमे उतरते 
शवुनेदेखलियादहो तो दूसरी वात दै म्हींतो दसे कौन दू 
सकता दै ?" वलदेवने कडा 
"अव दूरैनियम्‌ दृढने का काम ?” -- चन्दन वोला 
"स्थिति संभाल नै -- वलदेव वोला-- "शाम हनि कोह" 
जहाजःको ताला लगाकर वे लोगं घाटी की खोज पर घले 
पडे वलदेव ने अपना गीगर काडटर ते लिया यन्त्र काम करम 
लगा रेडियोधमीं खनिज को तो यन्त्र वताने लग गया 
ष्देखा । हम सफल हो रह है न ?' जोश ये अरर्विद उछला 
"्परश्त्रुकौतो इसत्म्यका पतान लग पाए -- "इसी 
चक्कर मेँ तौ वे लोग भी योजनाए वनति फिरते दै" 
"विद्रोही ऊमलीश ने मी तो इस स्वीकार किया था" ~ 
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अरविंद ने पुष्टि की 

अपनी स्फल खोज गे लौटकर उन्दोने चन्दन द्वारा तैयार 
किया हुआ स्वादिष्ट भोजन किया ओर वातयात करने लो 

"सुनो ' सुनो", वलदेव सहसा वोल उठा -- "शायद पुलिस 
का जहाज ह" -- रेडार से उसने पता लगति हुए कटा 

वे सभी जदाज के तिरपान पर चटकर देखने लग ठीक 
उनके गिर पर जहाज लाल तथा हरी रोशनी फेक रहा था तमी 
वमव ने हेलीरोष्टर ये शु का पता लगने की साची ओर शीघ्र 
दी वह उड गया शतु तो ओडल हो गया पर इसका जदाज भगेडे 
जहाज कै पीट भागता गया इसका श्चोटा हैलीकोप्टर जव दो 
चावि्याम मे उडा तो देसे प्रतीत हुआ कि वह किसी भारी भरकम 
भशन की ओर धिवा जा रहा हो 


19 वापिस वडे जहाज म॑ 


हम तौ तूफ़ान भे फस गए है" ~ वलदेव चिल्ला उठा जव कि 
जोर से इधर-उधर डोलने लगा 
वलदेव शान्त पोत को सभाले रहा आधी का वेग कम होते 
ही उसने पोनको खुले आकाश की ओर वर्फीलि पहाड़ों से ऊपर 
उठते पाया 
तभी वह हेलीकोप्टर एक चोटी के पास से गोली की तरद 


"दस अव गए" विद्याधर ने आर्य वद कर लीं 
वलदेव ने यान की वचाने के लिए अपना पूरा वल जुदयादिया 
ह चौटी से सौ फुट एक नए तूफान के दयक से फंसकर चोटी को 
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सेगमग हृता हुआ साफ निकल गया 
भाज तो इतना दौ काफी है" -- धडकते हए दिलत से 
विद्याधर वला -- तुष्ट नो शुद्ध यृरेनियम को तमगा इनाम्‌ म 
मिलना चाहिए वेम अव घर का लौट चै" 
वापसी संधर्पर्णं नदी वी चादनी गत म॑ अपनी सादसपूरण 
यात्रा को व्यौरा उन्हाने चन्दन तधा अरर्विद को दिया तभी सव 
लीग अन्तरिक्ष यान मेँ पहूचं 
वेलदेव तौ रात कौ भी वाशवे के क्षेम गिरने वामने उतल्कापात 
के सकत की समस्या का सुनद्ने मँ लगाया 
"शायद मगलग्रह के लाग इय धरती की योज मे लो ई" -- 
उसने सीया ओर योडादैरमदहौसौो गया 
प्रात उठते ही उसने अपने पिना फे विपय मे पृष्ने के लिए 
तथा पुलिस के जहाज की यापरा का पता लगाने कै लिए फाने 
मिलाया परन्तु कौई भी उत्तर न मिला 
"देखो ! तमी विद्याधर चिल्ला उठा -- बारह कुट पय 
वालो पक्षी हम पर दटूटनेजान्दारहै 
धोडी देर मे वह भयाक पक्षी एक जिराफ़ पर इपटा ओर 
उस फाड जाता यदि विद्याधर न गोली के धमके से उसे भगा दिया 
नेदहीता 
तभी वे लोग उधर को उड जदा कि पटले धुञा दिखाई दिया 
येता सकेत द पर धुआ कहास निकल रहादे? -- 
विद्याधर ने पृष्ठा 
अभा नौचे उतर क्र कारण दूढते है" -- वलदव ने केश 
नदी ते पुलिस कै अनि पर हा हम भी पता लगाए राते को समय 


ठीकदै" 
"रात फा तो कवल जानवर दही देख पाति हँ 
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"हम लोग क्या जानवरों से कम है ?" वलदेव ने हसी की -- 
"लौ" अन्दर से सफेद पट का डिव्वा लाकर धरती पर उसे 
धिडक दैगे ओर रात को भी इस जगह को हम देख सकेगे 

"यह वात भी ठीक है रातको श्तु कोभी पता नहीं लग 
पाएगा" -- विद्याधर ने पुष्टि की 

"वसतो रातको ही खोए हुए वैज्ञानिको को निकाल लगे 
अर शायद पिता जी भी यहीं मिल जाए" -- वलदेव ने वात को 
पक्काकिया 


20 एदे मे फदा 


वलदेव ने हेलीकोष्टर सभाला ओर विद्याधर ने सफेद पेट वियेर 
दौ तथा उस जगह की ओर चल पडे जहां चन्दन तथा अरविद धातु 
केखोदनमेले थे 

तभी चन्दन कौ प्यास लगी थोडी दूर वद रदे जल को उसने 

पिया 

"अरे जल अधिकं पी लिया तो स्वास्थ्य पर वुरा प्रभाव पडेगा 
भौर वाल भी इड जाणो -- अरदिद ने टोका 

रसोइए का हाथ एक दम सिर के वालो पर गया 

"शक्र है वाल अभी सही सलामत है वह टसा 

तभी उनका हेलीरकोष्टर भी उतरा ओर उन्दने अपनी उड़ान 
को वृतात सुनाया 

"हमने धुर दारा नीचै से मिलने वाले सकत के मेजने वालो 
कापताकरनेक लिर पुन रातको जाना है" 

दूसरे दोनो ने भोजन के वाद सुदाई फर शुरु कर दी चन्दन 


99 


तथा अरेविद अभी सोद । यै कि भुवाल का जोर का टका 
आय्‌ ओर दूसरे ही -दषण जहा वे काम कर रहे थे पत्थरों की 
(ववदत्‌ येगी द. 
~ ददवव होमि ? "विद्याधर ने पूषा 
कलदेव ने उनन्तरिक्षयान की उड़ान उसी स्यान पर भरी, पर 
दोना का नामोनिथान नदी था 
"छत्रराओ नही -- वलदेव कने सान्तवना देते हुए विद्याधर ने 
केहा--"वे तो भूकम्प के समय चट्टान की आट म जा पं हमि" 
चलौ तो अभी उसी स्थान पर उतर कर पता लगति है" -- 
वेलदेव ने प्रस्ताव रया 
अभी वे उतरने दी जा रहे थे कि उनकी नजर उस स्थान 
विरैप पर पड जा कषठ दैर पहले वे लोग काम कर रहे ये तमी 
बलदेव ने दौ व्य्तिया को दौडते हुए देखा परन्तु वे तुरन्त दी 
नजर स आङ्लल हा गवे 
समी बलदेव तथा विद्याधर दुविधा मही प्डेयै कि एक 
हथियार वद व्यव्तियौ के दल ने एकदम टीले के पी से आकर 
उन्ह घेर सिया उसी समय उन्दँ अपने ऊपर जहाज की ध्वनि 


सुमाईदी 
अर › वह गया हमारा अन्तरिक्ष यान भी" वलदेव देखता 
ही रह गया धवराहट के कारण उनके पाव के नीचे से धरती मौ 
निकल गई माचूमहो रदी थी 

"अव ता लुटिया इव गई सम्यो" -- वैज्ञानिक वलदेव मे 
अधीरता से कहा -- "पिताजी ठ चन्दने तथा भरर्विदवि भी 
कोड यैर खवर न्दी ठम दोना शु की कैद मे धिर गए है” 

शतु के दल ने उन्दे रस्सो स जक्ड दिवा था ओर घोडा 
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यर ङन्ैभगाकर से जाने की योजना वनानि लगे तमी ऊपर से 
फिर जहाज की गूज सुनाई दी 
"शद हया आकमण करमा चाहता दै" -- वेलदेव वोला 
"सको" !। ऊपर से आवाज सुनाई दी 
मृते ही उन्ोनि अविद व चन्दनं को धरती पर छलाग लगाने 
द्या 
"चन्दन +" - वलदेव विल्ला उठा 
उसके पधि अरविद भ उतरा दोनों ने उनके फदे को काटा 
शकृ के दल ने जदाज की ध्वनि सुनते ही अपने घोडा कौ एडी 
सगाई ओर मागत नजर भी नदी आए 
"आप जिन्दा है भगवान का शुक दै" -- वलदेव विल्लावा - 
"परन्तु यह सव कु कैसे हुभा ° भूचाल से कैसे वये ? 
"चाने वाला माग्ने वाले से अधिक शक्तिशाली है - चन्दने 
उत्तर दिया -- "सारी कथा वाद म॑, अभा यहा से निकल 
येना" 
अन्तरिश्चयान भँ उडते दी एक-दूसरे ने अपनी-अपनी राम 
कहानौ कह सुनाई 
"ने त सम्या था कि जाज मेरी फीड पग उतरने जा रदा 
" ~- चन्दनम का 
"तुम्हारी पीठ है कि हवाई अड्डा  ' विद्याधर ने चुटकी ली 
"अच्छा अवे इन घादिवें भ धातुभ की खोजवीन तो कर 
थाडी देर तो उडान मरने के वाद उन्होने उसे सुरक्षित स्थान 
पर उतारा 
"तोपिताजी को तथा जोत कौ दूने जागा वह वाला 
थोड़ी देर मे बलदेव दौ पायलट के साथ हेलीकोप्टर को 
भन्तरिकष म॑ से उडा कर अपने लक्ष की प्राप्ति के लिए चल पडा 
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वै उसी दिशा मे उड जहा से धुए के सकेत मिले धे 

रातकासमयथा वे उसी घाटी के ऊपर मेडराने लो जदा 
रगीन पंट फैलाई थी वे लोग व्डी सावधानी से वहा उतरे 
दैलीर्कोप्टर को ठहराकर वे दवे पाव वदते गए 

अरे ! यह लोदे का द्वार ! ” विद्याधर फुसफुसाया 

"चट्टान के सहारे एक सतर भी जघ रहा है" -- वलदेव ने 
धीरेसेकहा 

अगि वेढठकर उन्होने सतरी को गदरा नीद म सोए पाया 
वलदैव ने अपने पिता की घडा उसकी कलाई पर वेधी हुई पटचान 
ली 

"इसका मुंह वन्द कर दो वोलने न पाए" वलदेव ने विद्याधर 
को निर्देश दिया -- "ओर ग इसकी दहे जकडता हँ 

दूसरे दी क्षण उस सन्तरी ने अपने को दधा पाया उस 
सन्तरौ की जेव से चाविया निकाल कर उन्देनि चट्टान मे वने 
कमरे का दरार खोला 

"ग अन्दर जाता हू" -- वलदेव ने कदा - "तुम इधर ठहरौ 
ओर जरुरत के समय स्रीटी वजा देना", 

वह आगे वटता गया अगे ओर छोटी कोठरी में ताला लगा 
पाया उसेमी खोला गया 

"कौन" अन्दर से आवाज आई 

"एक भारतीय" 

"भीतर आ जाओ", 

वलदेव ने टार्च मारौ 

"जीत ' यद कैसे" वलदेव ने पूषा 

जीत के साथ अन्य वैज्ञानिक मी कैदौ वनेवठेधे भूयो मरने 
के कारण उन लोगो म॑ वोलने की हिम्मत तो थी नही वलदेवने 
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जैव से उन्हे होदी-मोटी चाद्य-सामग्री दी 

"उसने उन्हं ताया कि धूए के सकेतो को पाकर विद्याधर 
तथा वह वदां पहुचे दै 

"तुम्हे पकडे वले कौन ह ? 

"एक है कन्हैया, दूसरा है परीश" -- जीत न कटा - "इन्दौ 
तेगा का साथी हमक वैञ्लानिक समाज मे भी जासृस का काम 
करता दै, इसी ने पुलिस के काम मे रोडा डाला धा हमारे दल कौ 
हानि पहुचाने की चैष्टा की तथा अन्तरिक्षयान कौ नष्ट करने का 
प्रयास किया यह हो कौन सकता टै" 2 

इतना कहने के उपरान्त वलदेव ने फिर प्रश्न किया -- "यहं 
विद्रोह दल तुम लोगों दारा अपना कौन सा लक्षय सिद्ध करना 
चाहता था ? 

"वे वैनानिक हमारे सदवोग से दूरेनियम के साथ कुष परीक्षण 
केरे जा रदे थ, पर इससे पूर्व वे तुम लोगा का काटा निकाल देना 
चाहते है तुम लोग अप्रत्याशित हो उनके रास्तेमे आ गए हो", 
"हमारे साथ हेलीकाप्टर तक तो चल सकौगे" -- बलदेव ने 
पषा "क्यो नहीं 2" जीत ने स्वीकृति दी 

वलदेव ने दार्व जलाई ओर वे सव चल पडे द्वार तक 
पहुचते-पहुचते उन्हे एक तेज सीटी की आवाज सुनाई पडी 

वलदेव को शका हो रही थी वही वात हुं बादर के द्वार पर 
जजीर समी हुई थी जिसकी चावी भी उनके पास चावियों के गच्छे 
म॑नहीथी 

वाहर आग की धीमी रोशनी मे न तो जकंडे हए द्वारपाल का 
कोई निशान या ओर न दी विद्याधरं मौजूद था 


॥। 
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21 लक्ष्य की प्राप्ति 


अरर्विद तथा विद्याधर दोना ही परशान हो गए वलदेव का कोई 
कुल-कषेम नही 

अभी वे वतिदीकररदेये किप म खटवा दुभा "अरे 
यह कौन है" ” एक मयानऱ व्वदिति को देखते ही चन्दन चौका 
उसके पीठे एक पूरा दल था "आप साग कौन है यहा क्वाकरते 
आए दै?" 

जो मी हम हां पर तुमं हमार कैदी हौ ओर तुम्हारे वाढ 
साधी तुम लीगां का यूरनिय्म के भण्डार पर अधिकार नही होने 
दग यदि तुम टमार साध मिल जाओ ता उस मण्डार म ुष्ारा मी 
दिस्साद्येगा 

"हम स्वीकार दै", अरविन्द ने सिर हिललाया 

अमी वे दोनों तय कर ही रहे यथै कि ऊपर से ध्वनि सुनाई 
पटी उनकै दयते ही दखनं देलीकोष्टर नीचै उतरा 

विश्वनाथ पुनिम अधिकारियां के साथ ही था --"ओआप रवं 
इकट्ठे कैसे ?" 

चन्दनं उदन पडा 

उनके उतरत हौ शु को उन्हनि वन्दौ वना लिया पुलिस की 
सूवना के अनुसार वरूण प्रान्त के सभी विद्राही पकडे जा चुके धे 

श्वेत परिवार के दै्ानिक तथा उनके सभी सहयो पुन 
मिल गर. युरेनियम के भण्डार पने म॑मीदेसेफ्लष्ेधुकेये 
विद्रोदी तथा जासूस समी पुलिस हिरासत मे थ 

“अव यूरनियम क कीमती भय्डार कौ पाने के वादभगिक्या 
ककम है पिताजी? -- दलदेवनेपृच्र 
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"देदा तुम्हारे अन्तरिक्षयान से श्वेत परिवार का तथा देश का 
भविष्य उज्ज्वल है" विश्वनाथ वोला 

"तो अगला कदम हमारा मगलग्रह की सादसपूर्ण यापरा ही 
हेना चादिए" -- वलदेव ने आशपूर्णंसुदाव दिवा 


॥ 5; 


